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॥ ओः ॥. 
भिका । 
श्रणितत तोन प्रक्रास् काद । उसमे 


१ । जा एक, दे इत्यादि संष्यारो से बनते हे वद्द एकर गशित हे) 
ट्स तरं ज्ञा गणनाप्रकार रकन उपयपच्े हा से प्रायः अच्यन्न उपपञ नहीं 
द्ाचा द्सलिये यद विरेप गणित कंहलावे जार दसो लिये ङ्खको व्यक्तं 
गित शात स्यष्ट गणित संज्ञा. है । यद पहिले भारतत्पं मे उत्पन्न 
इन श्चार {किर यहां से सव एसो मं फेल गया व्येक्रि यद अत्यन्त 
प्रसिट ३ क्वि यह गर्त यरेापोयन लगा ने आरो से (लया रार 


उ{श्ख लागा न भ।रतव्षपे स लवा क्यार ब दष क्ता इसा ^ईडदन्दः 
क्रते रे । 


२1 जा गित रेखा से घनता इं यहद्रूसरा । इसस्तजा गय 
नाप्रक्तार एकज उपपन्न दहे) वह सवेत्र उपपन्न हाता हं परन्तु इससं 
गितमा का निसो नदीं दै । इस गणित कौ तत््वबातं अतिप्राचोन 
कराल से भारतल्प मे प्रस्ङ्खि दे इसमे कसो का सशय नहा, परन्तु 
यद्ध॒ क्भिश्रादिः देणे मे बहत फेन गया । इस्त का सविस्तर ठत्तात मत्त 
त्ेजपिति यन्य की भ्रमिकामें देख लेशा । इत प्रकार का नाम जयसि 
हाजा के जगन्नाथ नामक पण्डित ने रेखागणित रखा हे परन्त॒ हभ ने 
इस का नाय न्तेजमिति रखा हे । 


३ ' जा गणित संख्यान्रो के स्यान मरं गचचर रखकरे उन से बनाते हे 


कह तीसरा । इस मं एकज जा गणितप्ररकं।र उपप हा उस का 
व्यभिचार अन्यत्र कीं नदीं दाता क्योकि जा अत्त किस खक सख्या 
क्ता द्छातकरं हा ता व॑ह संव्यानं क एसा दसः ऋ्तर मे लुप्र नहीं हे जता 


£ भरमिका । 
€ 
दसलिये इसमे फलम जा एकर श््तरकस्यनमं कोद संख्यारखा 
ता वह फल कभो अशुद्ध नहीं रोता अतएव यदह सामान्य गणित 
कलाव । श्रार दसौ लिये इख को बांज अत्‌ तत्तव वा प्रूल शरोर अव्यक्त 
क सः ~ ल {ि न क ~^ 

कहते ₹ं । अब्र यद गणित एष्छोपर प्राहदले किस देश म उत्पन्न ह्र 
इस का विचार कर्ते द्ध । 


रै 


मेरे विचार मं यद आता दे करि यद गणित पिते टिन्दस्यान में 
उत्यच्च ह्र फिर यद्दां से सवे फेला दे । दम का कारवा यदद कि, 
सयसिद्वान्तादिक जा रति प्राचीन यन्यरहं दन सभो में इस गणित 
से उपपन्न हुए प्रकार मिलते हं । जैसा सयेसिट्ान्त में कोणशङ्क का 
आनयन जेा* टिप्पणी मे लिखा है इस कौ उपपत्ति बीजगणित के 


> ज्रिज्यायगाधतेाऽग्रज्यायगानाट्रादणादतात्‌ 1 पुनद्धाद्निघाच्च लभ्यते यत्‌ फलं लुधेः॥ 
्द्ुवगारधसंयुक्तविघुवदवगभालितात्‌ 1 तदेव करणी नाम तां एयक््‌ स्यापयेद्रधः ॥ 
श्रकंघ्रो विघुवच्छायाग्रज्यया गुणिता तथा । भक्ता फलाण््यं तट्गसंयुक्तकरया) पदम्‌ ॥ 
फलेन हो नसंयुक्तं दक्षिणेत्तरगालयाः । याम्ययाविंदिश्ाः ग्रङ्करेवं याम्थात्तरे रतरा ॥ 
परि्रमति ङ्ास्तु -शद्रुस्तरयास्तु सः ॥ 


इस का श्रयं । त्रिज्याके वग के श्राघेमंश्रग्रा काग चघटाकेप्रोप कोाश्रसेगुण 
के फिर उख को १२ से गुणदेश्रो शरोर इस मं श्रङ्वगं के श्राघे श्रयात्‌ ७२ से सहित 
जञा पलभावर्गं उस काभाग देनो इससे जा भजनफल गणक्र लाग पर्वेगे उषकरा 
नाम करणी दावे उस करणो का गणक श्रलग लिख रणवे फिर ९२ गुनी पलभा का 
श्रा सेगुण के उस मं वसाद्धि भाग देशो श्रयात्‌ 9२ से खदित जा पलभावगं उसका 
भागदेत्रो जा लब्ध दगा उस का नाम फल दावे । श्रव्र इस फलके वग से सहित 
जा करणी उस का वगेग्रनन उस फल से रदित वा सह्धित करो ज्र मर्यं दिवा 
उत्तर गोाल्न में हवे श्रथात्‌ जे सयं दक्षिण गेल में दये तो करणी के वर्ग्ल मं फल 
चटा देशो श्रर जा उत्तर गोालमं दवेता फल जाड देश्रासे शङ्क दाता दे यद 
शङ्क जिस स्यान के लिये श्राह सिद्ध करते हा उस की दच्तिण को श्रोर श्रयं भ्रमण , 
करता हा ते श्रप्रयो श्रार नेतो दि्णाश्रां सं बनता हतश्रीर जे उत्तर की श्रोरश्रूये 
भमा करता हे ते इंखान। श्रार जायो दिष्टानच्रों मं शखनता हे) 


ङ्स षी उपपत्ति यद द 1 


यदा मानाय = क्ागाण्रद्भ्‌ । तच १द: पलभान्यः ब्र च = श्रङ्खूतन । 


क, 


भिका 1 


४1 


/ 


बलिना नहीं दा सकती इसलिये इन अतिप्राचोन यन्या क भौ पिलेसे 
नीजगणित यद्दां प्रसह हे यह सिद्ध हाता हे । परन्त॒ बौजगणि 
अपे यन्य सव नष्ट हए साप्रत आयेभट केकालसे इधर जा बीज 


क 
आ त ~ त क =-= ज वि पी 


-॥ 





श्रव ज्ञा दक्िण गाल मंस्रयद्ाते ग्राह्तलमंश्रम्रा जाड देनेखेश्रीर जो उत्तर गाल 


मद्धाता घटदन स मज वनता इ.“ दर य ~ श्र = भज । 


परंत्‌ जव क्राणा में सरथ रहता हे तव उस कां जितना श्रन्तर सममणडन से रहता. 
डे उतनाद्ि याम्यात्तर दृत्त से र्दता दे इसलिसे त्र दरग्ज्या श्रयात्‌ नताप्रोको ज्या 
क्रसी ददाती इ श्रार अज जन्रार काटी ये देना भज के समान दते दं 





४. द 
च प्र = ्प्रप् 
ह टग्ज्या = २(-ष .य~>-श्) ----य ---- य ~+यग् 
\ 


शत्र पाद्यम श्रोर टग्ज्यावगं इनका योग त्रिज्यावगे के समान हाता हे। 
् डे 
ष क 


५ २ = १ श्रघ द्र स 
“ य + --य --- यदन्नः. 
२ 3 


देदगमसे, श्रय ~+पय --र्श्रपय + श्थ४्श्र = ज्रि 


चा, (प ~+- ७२) य ~+ २४ श्रपय = ७२ न्निः - ९४४ श्रः 

' उ यपं ऽर न्निः १४४अः १४४८१ -श्रः) 

= * व य ~ ततत 
प्रर + ०२ प + अये पर +रे 


इस से स्यष्ट प्रकाशित देताद्धेकि इसमंजे व्यक्त पत्त दे उसकी करणी संत्ना 
किर हेश्रारय क वारद्योातक के श्राघे को फलसंज्ना किङंद्े। ` 

यः -+- २ फय = क्र 

वर्गप्रतिं ठे, यः ¬- २ फय +फः = फः + क 

मरन लेने से, य +- फ = 4८फर + क 

~ य = 4फर +क त्फ 

वौ से फल के वर्गं से खित जा करणी उस का वर्गप्रल उस फल से रदित वा 
सद्ित करो जवर मूर्यं दत्तिण वा उत्तर गेल में दावे यद स्यष्ट प्रकाशित हाता हे 





इस में जे 4 फर + क यह व्यक्तपक्त का म्रल ण माना तो ठनो गाल में 
ग्राङ्कमान ऋण दागा श्रथात्‌ तव सुर्यं किति के नोचे कोाणद्त्त मं श्रवेगा । 

यद्ध ऊपर का गणित केवल वीजद्दी से बनता दे इस से स्पष्ट हे कि इन श्रतिप्राचीन 
प्सद्धान्तं फे भो पिले से बोजगगित का प्रचार यहा था। 


षः भ्रामक । 


चने दं उन सं ए च्रीभास्कराचाये का नोजगणित प्रसिद ३ रार सद्धं ` 


र 
क्र चित मिलते रं 1 
अनुमान १५०० वर्स पदिन योप देश एक उायाफण्टस नातं धि. 
हग दग्रा उसने वद्वा लोज का अन्य पिनि चनाया। 


हि । 


ग्रा वा फारस के लेगेो से कोद विच्छा कभ उत्पन्न नहीं दुह 


दन्टा ने सब विव्याञ्नों का संग्रह इधर उधर से क्रिया तद बीजगणित ` 


ऋत्रश्य इन्हे ने दुसरे से लिधा हे दस में संशय नीं सभी रौक लेग 
स न लिया रागा क्चेोकि डायाफग्टस का बीज चरर आर्ते का वौन्न 
दन मे बड़ा बोच हे इसलिये उन्हाने वद ग्रीक गे से रीं लिया 
यद्ध सिह हाता हे । तत अवश्य वे जेखा व्यक्तगणित दिन्दुस्यान से 
जे गये वैषा बोजगयित भौ यदा से ल्त गये दगि यङ्‌ स्षम्रशाव्य दै । फिर 
रार से यरापम गया ¦! ये सम्प्र एचो मे लोजर्गाणत हिन्दष्यान छं 
गया इद 


युप म बौजर्गाणत. का यन्य पदं इसनो सङ्‌ ९४७८ ये काष्ट 
डो बगा नामक एक विद्रान इटलौ देशम लते गया फिर वदां से जपरेनी 
देश मे गया वदां सत ९१५४४ मे {स्तफल नामक एक विद्वान नं धन, 
छण शरोर मूल इन को व्योतित करने के लिये क्रम से +~ -, ^ येः 


चिह्न ठद्सयाए । फिर याडही काल से सत॒ १५१५७ मं राव्टे रिका ने. 


इग्लंड में इस विव्या का प्रचार किया.यों युरोप मं यदह विच्छा फेल गद्‌ । 
वह अव वहां -परमावधि के निकट पचो हे संप्रति युरापियन रौति 
से जा २ बील के विपरय सिद्व देते द वे हमारे भारतवपषींय बौनज्नेो हेः 


किसौ प्रकार से साध्य नहीं हं इस कारण.वे बीज के प्रकार इस देण, 
न 7 > शतत ~ ९, ~~~ >~ „ ~ प ५ 
म प्रसिद्ध रोने को लिये पहिने श्रोयुत डो - एफ्‌- मेक्छाड सादिक ने (जा फिर , 
यजाब के गवनेर ए ये ) मभ को यद्ध यन्य हिन्दी में बनाने कतो आज्ञा.दिरे।. 


फिर यद्यपि घीज का ग्रम्थ करना; यह अतिशय सच्छा कटि जिसकी दागः, 
उसी का काम दे क्वे।कि यद केवल ब्भ का व्याप्रार दे (यो भास्कर 


1 


भरना । रि । 
चये ने भौ अपने यन्य नें निखा दे) तथापि में अल्पल्ध केवल उसं 
यवे क्तं महाशय कौ इच्छा परौ करने के लिये उष कौ आज्ञा के अनुसार 
इस यन्य के नाने में प्रत्त हु्रा । चोर जब इस यन्यका पुवोधं बन 
गया तव वद्‌ पश्चिमेोत्तर देशाध्यत्त श्रगवनेर साददिब कौ अन्ना से 


खनु ९८५० में बदरे में छापा गया । फिर पद्धिनौ बार छपी इदं पवेधे कौ 


प्रति सखव उट गहै, ओर इसं यन्थ का उत्तराधं भी हमारा बनाया हुश्रा 
धापन फे लिये सिद ह्र । चरर जव बहत लेग के इसःसमयर यन्य 
के ऋपजाने कौ घडो उत्कण्ठा -दुद तज पश्विमेोत्तर टेश की स शा- 
सारं के इेरेर श्री केमसत्‌ साहिने इस समय यन्यकेदधपजनेनरं 
हभ क्ता बहा परित्साहन शार साहाय्य किया 


यर्‌ न्ख अरेक अभ्रेजो के चरर इस दशके बीजगणित का दख 
क्ते वनया है दपं प्रसंग खे स्रोभास्कराचायं के ध्लाक भो रीं २ 
लिखि द । इस का पवेाप्रे जे पद्िली बार द्छपा था उससे सखप्रत के 


< ह 


पवां में वहत दिशेव हँ न्रर अभ्यास के लिये उद्यादस्ण भी पदि 


४ 


से बहत अधिक शस मं लिखे रे । 


च्छ 


५० 


ट @ = =» 
ख पधं मे ५ अध्याय हं, 


१ ले श्रध्याय में परिभाषा, चर उस का अच्छी भांति वेध हाने 
क्रे ल्लिये कु उत्थापन के उदाहरण श्रोर प्रत्यत्त बातें द तने विषय हं । 


रे. रे में संकलन, व्यवकलम इत्यादि & परिकम शरोर अन्त में प्रकीणोक 
येत्‌ अथिम विषयों के उपयोगी करुद्धं फूटकर विपय लिखे ईँ । दख 
परकोेक में पिले समान वा विषम दा पत्ता क्रा समरोाधन वा 
पत्तान्तरलयन, संक्रमण, बोजात्मक अदृढ राशि के गुण्यगुणकष्प 
अवयवो का ज्ञान रेने के लिये कु उपयोगो युक्ति रोर परस्मर जो 
द्धा राशि दुक ह उन के गुणं इतने धिय करे दं । 


भामा । 


& > रि ध 


ह 


नरं बीजात्मक्र पटा का मरत्तमापव्रतेन चरर लधतमापवत्यं 
प्र 


41 
~~ 
न 
9 ॥ 
#} 181! 


@ ये मं बौजात्मक, भिच्रपद, उन के भेद, उन के संकजनादिक & . 
परिकमं जर प्रजीणेक इतने विषय करे द इस प्रकोयोक नें छेदगम 
विपमपत्ता का गणित, खणात्मक अरर भिच्ात्मक्र घःतमापक, ° रार 
2 इन के गणा जार रार न राशिनत्रो का बःस्सव मान जानने. 
को रोति, ओर अन्त मं दशमलव भिचयशिग्रोा का गाणत दं 


५ वेम समीकरण, उप के मेद; एकवणे णकघातसमो करण, गरनेक- 
- वणे एकघातसमीकरण, एकघाददश्मोकच्छरणसबन्धि प्रशन, दार शन्त म 
दृष्टकमे शरोर हीष्टकमं रे । 





र क त नि 


॥ अनुक्रमणिका ॥ 
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नत्वेभास्यं बच्ये युरोपियनरौतिता बोजम्‌ । 
स्फटया हिन्द्याख्यगिरा बापदेषाभिधानेोऽहस ॥ ९ ॥ 


व्लोजगशित । 


अध्याय १ 
+ ~= 
भमक्रम १९ ' श्च, क, ग, इत्यादि अत्तरो का संख्यान कते व्योत्तक 
श्रधोत्‌ दिखलाने दारे मान के उन्दीं अरो सेजा गणित करते दे उष 
क्षा बीजगणित कते दै । यह प्रायः खन गणिता का उपयोगो हे । 





यदाज्ञा ज्ञा संल्या व्यक्त अथेोत्‌ जानी इडे दं उन के व्यातक अर, 
क, ग, इत्यादि बणेमाला के पद्दिज्ञे अतर मानलिये द । चररजेा संख्या 
व्यक्त अथोत्‌ अन्नात हं उन के व्छातक य, र, ल, इत्यादि बणेमाला के 
न्त ऊ अत्तर मानलिये द । नर जिन संख्याओा के व्यक्तत्व कावा 
व्यक्त्य का निश्चय नदीं दे उन के व्यातक त, थ, द, इत्यादि मध्यम 
वणे मानलिये ई । ओर इन सब वा के संकलन, व्यक्षकलनं इत्यादि 
परिक क्षा कितने एक ~+, ~, 2९, = इत्यादिः चिद से दिखलाते रै । 


परिभाषा । 


₹ । + यद चिह संकलन का वोत, इस का धन चि करते द । 
यद चिदं जिस पठ के अथात्‌ किसौ संख्या ऊे दिखलाने हारे बौजा- 
त्मक चिद्ध के पददिले रता हे से दिखलाता दे कि उस केवल घं को 
। संख्या ज्ा़ो हरं हे उस को धन पठ कते हे । शरोर रसौलिये कोद दय षदं ` 
| के बोचनंवा बूत पद दवं ता पास रकेदारप्ठोकते बौचन्नं 
| +< दस चिं का लिखने से जा बनता दे बह चिखलाता दे जि उत चे 
| ~ 


च 
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=" परिभाषा । 
पदो की संख्या भिलके इका विदं सुदं दे  जेखा। ग + क यद दिख- 


लाताहेकरिचष्ी संव्यानं क की संख्या मिलाड दे 1 जर अक. 


+-गयदश्, कच्चर ग इन की संख्याग्नोा कफेयोग न्ना दिखलाता दे । 


३ । - यद चिक व्यवकलन का व्वा, इस कोा ण चि करते 
हं । यह चिह्ध जिख पट के श्रादिमरे स्टता देषा दिखलाता दे कि 
उस केवल पद को संख्या चटार्‌ं रे । रार उस क्ता ऋण पटः करते द्ं। 
ज्ञेसा । अ-क यह दिलाता दहे किक संख्याय क की संख्या 


घटादे दे । 


81 अत्कं +ग-चे, अ~+क्र) ~+ (ग), {अक ~+ 
{ग -चघ | ,वः, [कक] + [ग- घ] ये खच चारो प्रत्येक दिखलाते हे 
कि र+कको ख्यात्रे ग-चनक्तो संख्या ड 1 प्राद अ क्तं 
-जः-चे, (अ +क)-(ग~+घ्र) इत्यादि प्रत्येक दिखलाते हें क्तिश्र + क 
की संख्यार्मेग- ध, को संख्या टा दिद है।-- इस चिन्त शटल 
शरोर(), { | ओर [ ] इन क्तो नष्ट कद्ते हं! ये सच प्रत्येक द्विखलाति 
है क्रि अपने अन्तगेत जे ण्द द वे मिले णक पद हे । 





एक हि रथे दिखलाने के लिये एक रूल शार लोन फोष्ठ मे चार 
चिह कल्यना करने ऊ प्रयोजने यह दे कि जव एमा कोष्ठ क्षा ङऊाददा 
तब तो प्रायः ( ) यो काष्ठ लिखते हं शओर एक के बाहर शएक रसे 
अनेक क्ाष्छ कण्ने का कात्र पङ तब नजा रक्ष हि प्रकार का काष् का 
चिहदहाता कोन काष्ठ कद्यं तकर ड्व क्रातरंत साधन देगा 
रार विजातीय काष्टदातेा दसम त्याम्‌ न दोगा । 


जेखा । च - [च - {ग-(अ+क)] ] यद दिखलातादे षिच + 


की संख्याकाग की सेख्यामें घटाकेणेपको फिरघकोसल्यामें, 


चटाकेड्सरशेपकफाच कौ संख्याम घटारेत्रो 1 ज्ञा णक प्रकर. 
का केष्का चिह्नहातेा इस अधे की शौघ्र उपस्थिति न दागौ।. 


दख लिये अनेक प्रकार के कोष्ठ के चिह्न कल्यना क्रिये हे । 


4 


कि चकली ` व्‌ =" क त 


परिभाषा । ३ 

५ । > यदह वा" यद चिह गुणन का व्योतक हे 1 जषा, अक 

वा अ-क्र यदह ज्रीर क इन के गुणनफल को दिखलाता दे) इसो 

भांति अम>८कञ्ग, वा, अ.क^ग यदह चअ, कञचरगड्न के गुणनफलकतोा 

दिखलाता है 1 यदा अ, कञ्चीरग इन का गुण्यगुणकर्प अवय कदते 

द । परंतु जा गुण्यगुणक षप अवयव केवल बीजात्मक पद हां ता उन 

कते गणनफल तर लाघव के लिये प्रायः गृणनचिह नदीं लिखे, । जेसा। 

अ,कच्चीर ग इन के गुणनफल को प्रायः अकग, यो लिखते द ओर, 
यज्चीरर दून के शुणनफल का ३यर यो लिखते दं । 


दसो भाति अ (कग), वा, अ कंज इत्यादि प्रत्येक दिखलातें 
क्रि कग को संख्याकोा अ कौ संख्या से गुण दिया दहे । चरर 
त्रत क्तकः वा, (अक) (आ -+- ग) इत्यादि प्रत्येक -कग्रोर 
अग कें गुणनफल का दिखलाते हं 


किसी पद के गुण्यगुणकषूप दा ऋवयव मान के गुणक का गुण्य 
का वार्व्छातक कहते ह । जेसा।५ ऋय, यदाप कता अयका वारव्छा- 
त्त कते ह । भकाय का वारव्छातक्र कते दं) ओर डस लिये 
अ का वार्व्छातक्र ९ द) 


। ~> यद चिह भागदार का द्ातक दे । जेसा। अ--क यद दिख- 
लातादैकिञकी संख्यानं क की संख्या क्रा भाग दिया हे 1 परन्तु 
भिन्नपद का अश्च भाज्य ह श्रोर छेद भाजक हे इसलिये भाज्यभाजको 
कता भिचपद की रोति से भी लिखते द 1 ज्ेसा, 2 


हेवाहि। अक ~ न चः; (अ + क) ~ (ग-घ), अ~~ ये दर 


इक दिखलाते रं किश्--ककोसख्यामग-घको सव्या का भाग 
द्धिया दहे । 


9 1 समान श्रोत एकरूप दा वा बहुत पदं के गुणनकम के घात- 
क्रिया कते द । ओओर समान पद को संख्या का घातमापक कते हें ॥ 


र ` | परिभाषा । 


+^ 1 


द्धी घातमावक छातक्रिफा का दाक चह देद्य को शलपद के ऊपर. 


दिनी ओ्रार लिखते रँ ‹ 

+) ; क क [क्य 

जेसा 1 अन्यता अच दस के स्यानपर थोतश्सा शसो के 
गुणक्ते ज्ञा फल होगा उद दे स्यानपर ऋ लिषतेददं । चोर ग्र इश 
काचर करा वगं वा अवमे कति दं: 

एेसादि १अ>८अ> अआ, वा, अग्रसर स्यानपएर ऋ यद्‌ लिखति दं तरर 


[~~ + 
ट 
॥ 


दस क्ाशका चन वा अचय कते र 
रोर >अआ>८अ>८ इत्याद्विन पटं के गुणनपफल छो स्यानपर ऋन यें 
लिखते र । चैर्द्स साका रघ्रात दाः सदघात कदरे दं । 
2 क { 2 ष्‌ क 
न्रार दसी ल्यिञ्का दातमापक९देदादअयदश्' टस क्ते सद्वा ₹३। 


सो भाति (अ+ क) (अ--क)), कोम येक्रम से खक 
के वमे, घन ओर मघात का हदिखलाते रें । 


छ । कोड्‌ एक पद जिस किसी दूसरे पद क्रा धगेदिक घाते 
उप दूसरे पद का उस धघातषूप पद का वगादिप्रल कते दं । रोर 
उस घात के धातमापक्र का उस मरलूप पद का प्रलमापक्र कद्ते 
दं । यो म्रलमापच्छ ^ दस चिह्मेंरह के प्रलक्रिया के दिख- 
लाता हे, 


लेखा 1 ५ {आ यदद अ फे वेल केः दिखलाता हे! इप को प्रापः 
५ अ ये हनी लिखते डं । 

५ ज यद्ध अ के घनम्रल का दिखलाता हे \ ~ -:° 

५.८ ऋं यदह श के चतुधातम्रल का दिखलाता हे 1 

(८ त्र यह दिखलाता ह कि जितनी न की संख्या हागी उतना 
अका म्नल लियः दे इसका अ का नघातप्रूल कते हं । 


रेवाहि। ५“ श्र + य यद्‌ अ +य के वयेग्रल क्रा दिषनाता हे. 


# ६ 3 


~, परस्मात | भ 


क ५ अ-य यदह दिखलाता हे छि अ~य क धनम्नलका कसे 
गृण द्विया रे । 

सातवे प्रक्रमः में जा धातमापक्तो के लिखने का प्रकार कदा दं 
उश्च से यह खिद्धु दाता हे कि घातमापकःका ददः मलयापक दे । इख 
देत से धात चोरं म्ल इन को कमे सप्रान क्रिया सं बनने के लिये 
निचघातमापक कते द्रास मलक्िया का एदखलाते हं । 


जलेऽ 1 शर यद के एकधघात.ःके वमयलद्छ अथोात्त अ. सखे वगमल क 
द्विखलष्ता दै, 
त 
दसो भाति ऋः यद्‌ शके घनमसल का दिखलाताः र ॥अ'ः यदह 


क्ते चलधात्यल क्रा दिखलता ₹। ओर अनः यद ऋ के. नघातमरल 
क्रा दिखलाता र 


जार रः यद दिखलातः डे +िश्यकते दमे का घनम्रल लिया ई 
खा के घनष्रूल का ग क्रिया इ}: 


श, ----\१ । ~ क क 
रेखा \ य-¬+क \९ यह्‌ घा (~क) यदश + के वगम्रूल काः 


>= 


उ 
दिखलाला दै; (अ- थ)" यदथ इस के घन के चतुधोतप्रल का 
च चतुघ्ातद्रल के छन फो दिखलाता हे । 


& । इस प्रक्रम में मरे कितने रक उपयोगो चिद्धो का लिखते हें ¦ 

(१) ५, ४, १ यद्‌ का :,=,; यद तौन अवयवे का चिद्ध श्रनुपात काः 
प्दिलनातादे 1 तेमा,अःकःगःचघ, वा, यःक = गः चघ;,.यह दिखलाताः 
डे क्रि ऋकाकमे भागदेनेखेनेाल्ब्छदहगा व्होगकाधघमे।. 

(र) = यद्ध चिद्धि भताकावा एकषश्पता का दिखलाता रै ॥ 
ज्ञेवा, अ~+य=क-ग, यह दिखाता ईदैकिथमंय का जाड दनैः 
सेज्ञावनतादहेसाकयेगकेा घटादेनेसेज्ञा अचताङडहै उस दके 
स्रान 


| त कि क ज भि जि श भ आकः भि > ज जि कि = 


* इ करौ उपपत्ति (७>) च प्रक्मके (६) घौ युक्ति स देखे, । 


£ क परिभाषा 1 


रेसाहि 1 य ~+-अ=र-क=ल~+रगयद्‌ दिखलातादेकिय-+- ग्र, 
र-कञन्चारल~+रेग इन तीना का मोल समान दे । 


(2) लिन दा पदां के बीच मं <यदवा> यदह चिह्न रदता द 
उत्तमरंजा पट चिह्न के ग्र कौ ओर रदता दे वद द्रूसरौ ओर के पदः 
से न्यन हाता हे। जेसा। अ>क, वा, क < अर, यद दिखलाता दे क्रि 
सेक न्यन दे । 


(४) ५ यदद चिद अन्तर को दिखलाता हे । लसा, अ ~ क, यद्‌ 
अज्रर कडद्नमेंनजाद्धोटा दगा उस काब्डेमे घटा दनेषेजा 
शेप बचेगा उस का दिखलाता दे । 

(४) -- इस का जिसलिये बलत इं । 

(£) „. इस का इसलिये बोलते हं । 


= 2 


(9) द०, इत्या०, ˆ * * - ये इर एक चि इत्यादि के व्छातक्र इ । 


९० श्ह्लांसे दा वौजात्मक अत्रो सजा संख्या वा राशि दिख 
लाया नातादे उस का प्रद कतेदहंसादेो प्रकार का। एक केवल 
श्र एक संयुक्त । 
(९) जा पद एक दि संख्या को दिखलाता द वद फेवल पद दे । 
लेखा 1 ७ अ, < कग, ५ अयः । | 
(र) जहां दावा तीन इत्यादि. अनेक केवल पदः परस्यर संबद्ध ₹ं 
वद संयुक्त पद हे 1 जैसा । अ +-क, वा, यर +र ऋय --क ^" । 
संयक्त पद में जे पहिला पदहेसाओ्रीर जा केवल पददहेसोा 
यदि धनदाता वदां प्रायः धन चिह्न नदीं लिखते । जेसा, यहा अ 
घा यर । 
संयुक्त पद में जा केवल पद रहते हँ उन के लिखने का कुं क्रम 
नरीं ३ । नेषा । अ-+-१५ क -्ग, वा, अ-४्ग-+५क, वा, ५ क 
-8्ग+अ, वा, परक+अ-्ग, वा, -ध्ग+अ-+भरक, वा, -ग 


> 


परिभाषा }\ § 


५१क~+अ,इनद्ग्राका मोल वरीरेजाश्रन्रर्१ कक्योगनतेश्गका 
घटाने से बचता हे । 


(३) जिस सयक्त पदमंदावा तोन इत्यादि केवल पददहंउसन्ता 
क्रम से द्वियक्चयदः वा जियन्यड इत्यादि करते र ओर जिश्च तं अहुत 
जेश्चज पद स्टते ह उस ा बहयम्पद करते हे । 


जंसखा । अऊ यदह हियुक्पद हे । 

श्रः -रे अथ+ ५ वर यदह जियुक्पदः है । | 

अक +-५ग- घ यदह चतुयुक्यदःं ₹ै। 

दहर आ-२ॐ+३ध-४च + ५८ - ° यह बहूयुक्यद हे । 

१९१1 चिन के अन्तर भीर वगेदिकि खमान ह वे पद जातीय 


काहला ईह । जंघा । ३अ, ७ श्र, घा, - ५ अरयर, € अयर, 3 अचर । 


१२। जिन के अक्र जोर वगादिक्क भिचरूप ह ठे पठ धिना- 


तोय फददसादे ह । लदा । अप, ४५, वा, ३यअ & अय, < अर । ९ 


१३ ¦ ॐ! चिद्ध खव धन व सन ख्ण हं वे सजातीय इह । 


१६ 1 जाद. चिह्न केदोद्ेजे क्ंङ्ध धन ओर कद्ध खण इं 

१५ । जल क्षो पदं क्रा माल अव्यक्त रता रे तब उख चाल 
छा उन्मिति क्ते र ओर जब धह तोल ज्ञात रहता रै तब उना 
मान्न कते र । 


९६ । किपौ प्रद के स्यान मं उसो पदक उन्मिती सेवा मानक 
खने की क्रिया को उत्थापन करते हे । 


१७ 1 अब इष परिभाषा का अच्छा ज्ञान हाने के सिये अजगर 
चिह से जडे इए प्रदा का खमुदित मान उत्यापन से जानने के लिये 


[व क = क = क , `. 


4 


८ ` परिभाषण 1 | 
कद उदादरणा लिखते दे । इन उवाहर्यांम्रं अ=, क = ४, ग =, 
ध =, च = ९ न्रोर छ =° माना रे । 


(९) -~+-रक-ग+रेघ = ५-२४-3 -+-र२>८र 
4 == भ + ८ - ३ -- 9 = १७ - 3 = १४ ॥ 


(२) श्र ~ (ग - घ) =१५९४- (३-र) = २० ~ १ = १८ । 


` (3) (अ +२३ च)(घ-9 ख) = (५. ३ >< ५)(र२-४ >< °) = ८ >< २ =¶६। 


अ--क्-ग च ५ -- 2-₹र२ <€-भै छ र 
(ध) (अक) (ग- घ) _ (५--9४) (3-र) व ९- । 
कग ५-1-29 >< 2-र १२ १ |. 


` (& (अ -क)९ = (५ - ४) ~ ¶२= ९ 


(9) (अ ¬+-ेयद्ध) (५ + ४ >< १३९ ०)> = (५ + ०)२ = ५२ = १द्प। 
(८) { अ -(@क- ग) ) => ५ - (9- ३) ४ (५ - १२)* = ४४ == 
२५६ । 


(€) 4 अ ¬ रक + ग = ^~ ५ + २०८४ + ३ = ८ + = = \.८१& 
४ । 


ऋ 


आ भ = जा जा = = नका = = त ज = = जा 


(१०) अर- ३ क~ ^ ऋर -गर = १५/२५ - १२ ~ ^ २५ -- € 
= 4 < = 3 ॥ 








2 


अभ्यास के लिपे ओर उदादग्ण । 


(१) अ~-भक-य~+^३र इस का मान क्या रैः: जे दष चें 
ऋ = 9, क = २, थ = १ शरोर र=१९। 


उच्चर, रध 1. 


परिभाषा । ९ 


(र) अय-रकर¬+प्गल इसकामानक्वादैष्जा उसमरं अ= ४, 
क =३, ग = २, य = ५, र =£ ज्र ल=९। 
उत्तर, ° । | 
(३) अग - अकय +- अगय - कगय इस का मान क्या है? ज्ञा 
इस मे अ =£ क=१५, ग =३ न्नार य =२। | 
उत्तर, ३६ 1 


(४) अ (कय) +ग(क-य) इस्त का मान क्याहै?जेा इसमें 
ऋ =र, क=9, ग 9 ग्रार य =\५। 
उत्तर, इरे 1 
(५) अर+-उ३अय-१५यर इस. कामानक्यादेप्जा इस मे अ =& 
ग्रार य =३ । 
उत्तरः, 9४५) 
 &) (अ+य)र-३(अ-य)(क-य) इसका मान क्या? ज्ञा 
इसमें अ =<, क =< जार य =५। 
उत्तर, १६० । 


(©) (य +-र)२ - (यर +-यर +र) इषकामनक्धारे?जेाद्समें 
य =< च्नार र=8 टा 
उत्तर, ३६ 1 

अ-+यर अः - 


(ट) जाग =२च्रारय पदाता --- इसष्तामान 
अ-य ऋय 








अ्या^टागा 9 
उकप्तर, ३1 
(<) जा अर, क~-१३ न्रार ग~=५ राता ,३/ (क -ग)र 


4८ (क्+ग) इपर का मान क्यां डदागा2 
उस्सर, र । | 


7 ता क क क त न ४ ऋच 


१० परिभाषा 


१ 
४ 


(९०) + {य (य +रर)+ष्ल) +ल (रर-ल)-भ्य 
दूस का मानक्यारोागार्जा इसमे य =3, र=४ ओरल =६द्ा।. 


उत्तर, १५२। 


नर ट 9 = ® 
१८ । इस शास्त्र मे कितनी एक प्रत्यच्च बाते बहुत उपयागां ह 


लिन को सिद्ध करने के लिये कछ उपदन नहीं करने पडता । जार 
ज्ञिन को सनते हि सन लेग मान्य कस्ते ह उन को "लिखते हें । 

(५) जितने राशि हर एक कसो दूसरे राशौ के समान हे वे सम 
परस्यर समन द । 

(२) समान दा राशिद्धा मरे समान हि मिलन खवा घटनिष्वा 


नि क 


उन कासमानसे गुणदेनेषे वा उनमें छमान कता भाग देने से उन 
का सद्रत्व विगड़ता न्दो । 


(३) लिन दा रशियें छा श्रन्तर जितना हेता दषे यदि एय हि 
राशि से अधिक्र वा न्यून किये जाब तेभी उन का अन्तर उतना हि 


` स्दता हे । ` 


~ 


(8) जिन दा राश्यि क्षा येग जिल्ना हेतादेउन मे से एक 
राशि यदि किसी एक राशि से अधिक पिया जके जेर उसौ सेदषय 
ल्यन क्रिया जावे तेभी उन अधिक्र ब्रोर न्यन कयि हण राणिच्रा का 
याग उतना हि.देता इं । 


५) त्यन ओर अधिरूढा यरशिश्ची का एक ह शिषे गण द्रा 
घाभाग दे तेभी क्रम से वे न्यन चार अधिक हि रहते रं । 


€` 


(&) जितने राशि इर एक किसी एकि गणि से गुण वा आधक्त 


गश ई थवा किसी एक ह रारि के राघवा कई अशरे वे स. 


राशि प्रस्यर समान द) 
(9) जा राशि किसी दूसरे राशि से जाड के घटाया जावे बा गुण 


* अ त श # क = 
करे भागा जावे तेभो बह राशिनाकात्या रहता हं। 





संकलन 1 १५ 
(८) कड राशि पनं अंश सं बड़ा राता ह चर अपने सब अशा 
क्ते याग के समान राता रे । 


अध्याय ₹। 


दख सनं संकलन, व्यव्कलन दृत्यादि छ परिकमे नोर प्रकीणेक रें । 
संकलन ॥ 


१९ । यदह संकलनीय यद्ध का अपने रे धन खण चिह के साय 
लग र लिखने सजा बनतादेसा संकलित ग्थतयोगरे उस्म 


यद्धि कृद्धं शख्जातोय प्ददातोा उनका मला कर एक ह पद कर 
द्रा र यदि चिज्ातोय ष्ददातोा उनका अपने २ धन ऋण 


~¬ 
५. 


चद के साद अलग र लिखि साह्िउनकायेग रे । 


9 


यहा चजातोय सङलनीय पदा कां सकलनदोा प्रकास् का दे) 
पद्िला प्रज्नार । जब सजातीय संकलनीय पदा के चिद सजातीय रें। 


२० । रौत्ति। खं्षजनौय पदों के संख्यात्मक्त वारव्यातकां का व्यक्त 
गणित की रीतिसियेएग करा ज्चीर उस याग के पीडे सजातोय पठ के 
अच्तर वा अरो क्ता लिख क्ते पते म्र व्यातक्र चहज धनवा खण 
दगा सा लिखे । 


क 





* इस की युक्तियदद्े। +प्रश्रार +कद्नकायोग पारभावा से +श्र+(+क्) 
चद डे 1 श्रव्र चायो प्रत्यत्त बात से। 


+-ग्र + (+कः) = +श्र+क+(+क-क) = +श्र+क +० =श्र+क)। 

सेघादद्ि। -श्र, -कड्नकरायोाग = श्र +(-क) 

= -श्र-क~+(-क +कः) = -श्र-क+० = -श्र-क। 

स सेस्यष्टद्ेक्तिष्दांकोा श्रपने २ धन ऋण चिद के साथ श्रलग २ लिखने से 
संकलन बनता द । 

+ दस क्री यक्ति यद्ध द्े। यदि श्र एक रुपया का दोातकद्ा श्रार क रण्कपसेका 
सतक द्ातोाश्रश्रारकल्नदोनोांकायागदोास्प्येमोनदह्ागादे पेसेभोनदहागा 
किन्तु श्र + क णक रुपया शरोर खक पेखा यददो हागा 1 भास्कराचायजी ने भो कहा द 
कि (यागान्तरं तेषु समानजात्यािंभिन्नजात्याश्च एयन्त्‌ स्थितिः स्यात्‌) 


कै न न 7 । + "= णा) चन ~ ग्द १ च # 


र ~ ` संऋलन । 
उद्दस । (¶) भत्र (र) करः 3) ध्रयर- लं 





ठे य ~ ऽ रर म््यर~- 9 लः 
ऋ ~ रे कः 3 यर - € लः 
१०्अ १४ १¶१०यए८- ११ ल 


(१) यदा ५अ, 9अनररऋडन कायोग १०अ दाता द । कमि 
अ यद एक हि पदाथ पाच वेर, चारवे ज्र एक. बर मलिक दस 
हि बेर रागा यर स्पष्ट रहे) 


(र) यहां -५ ऊर, -ऽकः शरोर -रकर दन कायाम -१४क्षः 
दातार 1 इ्तक्राभौ कारा स्यष्ट दिदे किज्ञा कर यदह एक हि 
पदाय पाच बेर, सातबेर श्रोर दे बेर खण क्रिया जवे तेः दह पदा 
चेदह बेर खण रोगा । 


(2) इस मरं परिज्ते ४५ यर, रयश्च्ररउयर इन का योग ९० यट चाद 
- लर -लर न्रर -£&लः दन क्रा योग -११९लर हाता दहै । क्ष 
१० यर ओरार -११लर ये दाना विनातौय ह इसलिये इन ऊ १० यर 
~ ११ लर यदी योग हे । 


वरसय प्रकार । जव सजातीय संकलनोय षदो के चिह्र व्रि्ञातीय ई ; 


२१1 रोति। धन वारव्ोतक्रां का च्रोर खण वाश्व्यातको क 
श्रलग र याग कता फिर जिस याग की संव्या अधिकरोा उख सं-{जिद 
को सष्या न्य॒न हा उसको घटाकेज्ञा शेष बचरेमा उस के ऋद्धि तं 
अधिक याग का चिह्न लिखो श्रोर उस क पीछे खजाहोय णद लिख देता । ` 


ह 
उदा०४) श्र ५) -३ कर + प अथः (€) अर-३ क्त +- र ऊर 
-२ेच् . 4३ कर - ३ अयः ४ र +- ॐ ऋक -, ५ करे 

ˆ रे -धेकः+ अयः रेत्रः- भक 1-& कः 

| ऋ - <कर-१०्दयरः लद्द्र+ शर- € करे 


३ 4१ क्र - अ शयः 





११अर- कः ` 





हि 


सक्रलन ` १३ 


®) इस में पिले श्यग्रारञओअ दन कायोग त्य ) फिर -२ अ 
च्रार ~र द्य कायोाग -भ५अदरे । ऋ त्य, अर -भख उन रा 
येग न्ख -५त्, वा, २अ दे । 

दसौ भति पाचवं चर उखठवं उदाहरण मे भो खग जाना । 


२२ । आव यदि संकलनोय पदे मं सन्नातोय पदों के नौचे सजा- 
लीय पदन रांत न्ना सञ्ाततौय पद इधर उधर दागे उन पदों 
क्ता चाज क्ते उन के अलग याग कयो फिर्दे योग चर जितने भष 
 चिज्ञलीय पड दामे उन सभेोाक्ञा पतेर धनवा खण चिह्के साच 
लग र लिखे । 

उद7० ७) रकग - रखकर +-गरः)\ यहां 

कर -५- रकग -- कर रकग -रेफग ¬+ छग = कर्शं 
५ अः - क, - रे ऋनं + ५ अर -३ अक = ° 





१५-रगर-+-ग- ३ अज्र - रे गर = -गः 
योग कग-गर+-रर+क+्रर८ कोः- कर =° 
- ५ + १७ = १२ 
८. 
रार ऋः = सये 
ऋ अः 


ऋभ्याप्र के लिये चोर उदादर्फौः। ` {= । 
(९) रे, ६, अ, रर ९४अ इनका योग करो) 
उत्तर, . २५अ * 
(र) € अ + © अकर, १३ अर +रे गरक अर+- ५ अक श्रोर < अर +- ४ अकं 
दन कायम क्या दागा? | 
उत्तर, २९ + १८ यक । 
(३) ५ यर +, ३यर+-२ेश्, यर +३अज्रोर १द३यर + द्म 
का जडा । ्‌ | 
उत्तर, २< घर +-१३ अ । 


ऋ व्‌ 1 ~ ^ 


१४ संकलन । 
(४) ९२ य - र यल्ल ¬+ लः ३ यर- ५ यल ~ ऽ लः, ११ य - ३ यल 
+ ₹ लर ओ्रार < यर- ४9 यल ¬- < लर दन कायोाग क्या 9 
उत्तर, ३५ यर ~ ९१४ यल +-१८्लर । ` 
४) अ्य+&र-+-रल,४य~-भर~+<लः'६€य--इर+-ल ओर दय 
- +भ र~+-्लब्नकायोगन््या हे? 
उत्तर, र्धय १९ र +१६ल । 
(&) ४ अर ५ अक ¬+ ऽग, - १५ र-€ अक +-३ गः, ८ अ~ ९२ अक 
~ गर श्रार < अर- अक +-रगस्डइन कायोाग क्या दाता ड 2 
उत्तर, १६ अर - ३ अक ~+ १९ गर । 
() ८ अ - < यर, २ अः-३ यः, ५अर-९० यर ओर &ऋर-ऽ यः 
इन का इकटा करा । 
उत्तर, २९ अः - २९ यर । 
(८) यर - ¶ अयः + 9 अभ्य - अर, ५ यः +-9 अधर - $ अय्य - रर, 
३ यरे- ऽ अथर + ५अरय-३ र ग्रोर 8 यर ¬+ र२चयर- अर्य +- < अ 
दन क्रा याग कदा 1 
उत्तर, १३ य२-€ अधः +- 3 यर। 
(€) अयः +- ५ कय - ऽ ग, ३ यर ~+ ८ छथ - २ ग, ५ अधर + < क्रय 
~ 8 ग श्र अयः +- कय - ग इन कायोगक्याोगा? 
उत्तर, १६ अयः ¬- ₹३ कय - १९ ग । 
, (१०) ३ क्ण - ऽ घस्च२, 8 कंच ¬-३ घच्चर, - ७ कंग - घच्चर, २ का 
+ २ घश्व॑ःश्रार - ४ कचा +< घच्चर्दरून को जाड के योग कदा ।. 
उत्तर, -2क्ग¬+&घचः। 
(१९) १५ य३- 9 यर +-8 य -+- १७. - २ य + ५ यर +-१९य - ८, 9 थे 
+ ₹€ यर - & य --3, ट यर -यर + अय +४8 चचार - ९३ यरे +-र्यः 
-१६य +१द्नक्रायोाग कडा । 
उत्तर, १५य२-- चयः+ २१) ॑ 


कि 


संकलन 1 १५ 
(१२) & य“ +- ४ अय, - ऽ अस्थ +- ए० अध्यर- रे आण्य + दअ < यः 
- ३ यः +- ५ अयः ~+- 8 क्यर्‌ -5 आभ्य ~+ ९१ अर, - दयः + अयः 
- ३ अच्यरे- ५ श्रर्थर - र अभ्य - £ अ - रयः - र अयः- 8 अस्ये 
 - ए अर्यर + € अभ्य + ४ चअ ज्र ७ य+ ८ ऋय +. ६ अस्थः + < अभ्यः 
- ४ शअष्य-१९०अ्दन का याग कत । 
उत्तर, १२ य+ < अरय" ३ अचय १४ अध्यः- १० अभ्य + ऽ चऋः, 
(१३) अः + ऽ अय -१५कर-8 गर गर-9 कः+ ऽ अर + अय, अय 
+- ५गर-रयर¬+१५र्ट्श्चार४ऋर-४ध-रेऋय रथस दन का याग 
क्या राता डः ्‌ 
उत्तर, १० अः ~+ पय - ५ क्रः + गर +- गरे-रय-+-५र-४य्‌) 
(१४) ऽ यर +€ यर -८र२२, € यर-४9 यर +र रर, -र रर +-५यः 
+भ यर, ¶८यः- ११९२-७ थर ओर दयर+-३र~+ ९्यः टन का 
जाड 1 
उत्तर, ३० यः + २९ ४र - १६१ 1 
(९४) 9 अ- ८ अध्य +-५ यर, ऽअस्य -+- ४ अयर-€< यर, ट थद 
+ ५ अर - १९ अध्य, ओ्रार - १३ अयः - ऽ य+ €अच्इन कि जाड । 
उत्तर, १८ अर - ९२ अय्य -४अयर-८्यरे) । 
(१६) यर -३ सः + 8 अक्र - ५ कर ४क-- रे कः+ ऽ यर- अर, 9 कर 
+- ३ अक्ष + २ लर ¬+ यर, अर अक +-४अ-रेक अर इन का चग 
स्याद्े? | 
उत्तर, टदयर-सलः + १२ अक्र रेक +य ~य] 
(१७) दतऋ-९््+-8इ,अ-भ्रा~+-रड, अउ~ शरीर 
४यअ-तआआ+&ङ्द्नकायाग क्या दाता है? | 
उत्तर, ₹२०अ - १८ अपरा +- १३ द्‌ 1 - + 
(९८) £क~+षश्ग-रघ,३क-१३ग -+<्घ, -<क-ग-+ऽषघ, 
ज्रारक~+-५ग-१९्च इन कायेाग क्या दता? 
उत्तर, क-भग-~+श्य्‌) | 


१६ संकलन 1 

(१९) ३च -रेच्+<ज,ध५ज-उच-८फ,-३उफ-१५ज + ् 
अर <ज-भ्द्छ 1११५ दून कायोग अया दाता 2? 

उत्तर ८च-£&द्ध-+१६ज्। 

(२०) & अ + ५ अश्क + ४ अश्क रेक + ३ अकर ७ अकर 
€अ्रक्र -<श्रक 1 € क -9 अक + क*-५श्ण ज्चोार ३ +ड 
-१५अक दन का जोडा । 

उत्तर, ८ - ¶२अ्क + १३ श्स्कर रर अकर +. १० क* । 

२१) रय -४ यष्ट + रयणष्ण € यभ्र्‌ + ५य२_ < य, 8 यष्ट 
- सेयर + < यर - ३ यभ्टः + यर ३ २७ ज्चोर ५ यःर*- ३ थर 
+-त्यः इन क्रा याग कर । 

उत्तर, १९०य+ € यद्ट 1 र२य^्ट२ ५ व्रभ -ॐ य ८५ +. & यर 
~ रः ॑ 

(२२) & आ ¬+ १९ श्र क~ १० करः - १९ अग, - & अच्क ~ ५१ ्ङ्गस 
- ९० क + ९१ अकरग, & अ ग + १९ अकग - ९० क्य ~ १९६ अगर. १८ कगर 
छर १९ कग ऽ अग -९८कग +-ऽकगर- ऽगर्ट्न का याग कसे ॥ 

उत्तरः ध्य + ५यअक् - २९ शक्तः ~ १० कर - १३ अग 
¬ ४९ अक्ग - र< क ग - २६ अगर +- २६ कयः - ऽ ग 

(२) ५अ +३अय-- ऽ अरथः + य, < यर ९२ अ+ ऽ श्य 
- # अय, ४ अध्य ¬+ ३ अयः- ५य२- ऽ अर अय -५अ्य-+-१९अ 
ऽय आर ८<अय +रय +३च्आ-<अथ्य इनका योग कते, 

उत्तर, ० । 


४। 3 । व! 
&) अर २ यर + ३ ५८ अ + क +- 8 ल १द्‌, ३ अयः - ४ यर 
- ४9 ५८ अ +क+ ७ ल4द्‌, - ५ अय +- यर३ + ५4. अ ~+ कं 


¬ २ल 4“ बू श्रार २ यर + < यर - १९५. ज 7 क्- < ल 4 इन 
कायण क्या राता 2 


उक्र, थर +३यर- 94. क्र) 


घ्यघ्कलन ॥ - £ १७ 

(२५) ३ (अ+य)र-9क(ऋ+य) ¬+ऽगः,ऽ(अ~+-य)र+श्क(अ~+य) 

१ गर, -8(अ-य)र-रेक(अ +य) -€गर(अ-+-य)र-3क (अ~य) 

-रगरश्चार ८ (अ+ य)--9क(अ +य) -&गर्दनकायोगक्चादागा? 
उत्तर, १५ (अ~+य)--३क (अय) -रगर। 


२? व्यवक्रलन । 


२३ 1 रोति जिस पदमे किसी दूसरे पद का घटाना दा उछ 
पद का ऊपर लिख के उ के नीचे उस दूखरे पद का लिखा रेसा छि 
लिक से सजातीय पडा के नोचे सजातीय पद आरावं । फिर नोचे लिखे 
दूए पदमा २ केवल पद धनवा खण रागा उस का व्यातक तरि 
जे धन दा ताणज्ररच्छण दाता धन करा वा वेसा किया समके । 
फिग्योग की रीति से उन करा याग करा बद्दी अन्तर दागाः+ ॥ 

उदा०(९) १३ अ (र) - ॐ क्रमः (3) € य -५रं 

ट - 3 कग ४य~+रश 
भ - ४ कग पय -ञश 





(१) यां ल्यकोा खण क्के १३अ यं जाड देने से ५ ऋअन्वर 
र्‌ऋ । 


क, द, = च, 


(र) यदा -3 कगर का धन करक -ऽकगस्म जाड दन सं -8 कगर.. 


न्तर तिद्ध हा । 








* इसकी युक्ति यद्द्े। +-श्र, श्रार + क, दन का परिभाषा से श्रन्तर 
~+ श्र#- (+- क) यह दे । 
श्रन तीसरी प्रत्यत्त बात से. 
श्र - (+कः) =श्र-क~(+क-क) = श्र-क,घाश्र+(-क) 
रेसाहि + श्र, -क दन का श्रन्तर = श्र-(-क) 
न= श्र+-क्-(-क~+क) =श्र~+क,वा श्र -+-(+क) 
इस से स्पष्ट डे कि घटाने के पद के धन ऋणा चिह्र का व्यत्यास करके उका 
जाड ठेभ्रा यदी घ्यसकलन दे! 
३ 





| प 
धृष्ट. वयवन्लन 1 

(3) यहा €य-श्य=भय, श्रार -५र-२?-~--ऽर टू लिपे 
<्य-१र-(७य~रर) =-भ५य-ऽर यद अन्तस् डे) 


भ्यास के लिये ओर उद्याररण । 


(१) लस्यम्रेभयकतोा जार ९३ यस्तं - अयस का घटा के येष कहोा। 
उत्तर, ४य श्चार ९४ अथर । 
(र) &अ-+११क दसमरश्~+-व्क दूस का घटा देनेखे खेप क्या 
श्देगा ? 
उत्तर, छ शअ-+३क) 
2) रअ-<्यः इसका ५अ-ज्यर् इसमें चचार -<य -+-१५१य 
ट्स का १७य ~र इसमें घटादेत्रे । 
उत्तर, -३श+-न्यः प्रार्‌ इय - । 
(४) €< ऋय- ८ कलः इस पे < अय--1९कनः इसका खटा दत्र । 
उत्तर, २ रय + ३ छलः । | 
(५) १५ अ+रेकः इसमें १२अ२-३क्ररः इस कता चीर ~ £६यः 
~9्यर दस का -३यः भयर इसमघटा दग्रा) 
उत्तर, ३ अर +-५ कर ओर ३ यः + ९१२यर। 
(&) ५अ्रयर+<कर दस म <अरथर-३कर--५लः इयक्ना घटा 
देतो । 
उत्तर, -३ अरय + ९२ कर - ५ लर । | 
(®) ऽ अय - €< कर + ८गल इस म ३अय-५कर-+-भगलद्सक्ताः 
चटा देर । 
उत्तर, ॐ यरय -8 कर ३ गल्ल । ` | 
€) १¶अ-उय+१क-ष्ग दसम उग-४अष्+-व्घ-य इष. 
काचघटादेओरा। | 
उत्तर, € श्रर-रथ~+५क-ऽग-<्ध।, 





उयक्रलनं । ^ 9 १९ 
(<) --&यरः+-४यर-३रः इस का €यर-भ यर +-च्रर् वष 
छटा के शप्र का । 
उत्तर, ११यः-<्यर + १९१९२) 
(१०) २ अरे + ३ अव्य +8 अयर-+-५ यर इस छा ५ अः - ऽ दस्य 
+ 8 अयर- 8 यर्दस में घटा देने षं शेष क्या रहेगा? 
उत्तर, ३ आर - १० अर्य +- रेयरयर- यर) 
(९९) ५ अयर+-ऽ9कयर-<गर्^ इसमरं क्या जाड देने षेयेग 
< शयः +- ४ कयर +-३3 गरर इतना होगा? 
उत्तर, 3३ अयः - ३ कयर -+- १२ गरः । 
(प्र) अः +-४ अक्त - ५ अग +-रेकः-३कग इश्च में ३ अक -५ ग 
+ २कर~+-ऽअग-<अः दस का घटने खे शेप च्या र्देगा? 
उत्तर, १० अरः + शरक ~ १२ यग -३ कग + १ गर । 
(९३) - ७ यर - १३ य.+-र२य-< इस से १८य-९१य.र +ञय 
+ १२ यद कितना अधिके? 
, उत्तर, र५यर-रयर-+-५य १) 
(१४) - ५ अः +-३शरय-= इस क्रा -८ऋअः-<ऋय + १७ शखर 
घटा देर । 
उत्तर, -३ अर - १२ अय + २५। 
(१४) & य, +- 8 यर - रे यच + ५ यर-ऽर दस्र 
रय" + ५ यच्र-अ्यररर+- यरः +-ररण् दष का घटादे ) 
उत्तर, €< य, - यर +-५यःरर+-9 यरर- १५२४। 
१६) अर + अक्र + कर- ९५ दमं कर - ५ कग - गर - १२ दघ का 
घटा देशा । | 
उत्तर, अर + क +-५कग + गर -3) 


(१७). ८ य“ - ७ य° ९९ यर +- ३ यर - ५य + १३ इष तं -- १५ +-२य- 


-यर+9यर+-&यः-<्य^इसकाघटादेन्ा। ` 
उष्र, ९७ चः - १३ य ~ १५य्‌ +-७यर.- ॐ थं + इद । 


ए व ~ काढ क क ~ व्क कवक # क कषाः कृणवाव अट्‌ कन छ 4 
भि 


० काष्टं 1 





। 
(१८) ऽश्-ह्क+र्ेय उसमरं -ऽग~+३र इसका घटादेत्रा 
उत्तर, ७ऋअ-<का+-ऽग+-रय-इर ॥ | ्‌ 
(५९) ऽ (य + र) -५ (य +र) ज-१३लः इस में € (य+-र)र-< | 

(थ +र) ल ¬-१रलर इस का घटा कं शेष करा) 

उत्तर, (य +र) +३(य+ए)ल-स५लः, 


(२०) २य - ३ कर २- ४ +‰€ +५५.अ- य उस क्ता ऽ य+ £ कर 
५५ & +-र२^“ अय इखमसच्टा दनद र्पक्यार्रगा 


उत्तर, ५ य+ <करर +-< ५“ ६ -३ अ~य) 
संकलन जर व्यवक्रलन मेंकिप्र की व्याप्रि १ 


२४ .। जिस कष्ट के आदिः में धन चिह लगा है वद दिखलाता 
दे क्रि उस कोष्ठके भीत्तरकापदजेड़ा दुश्रादहे*। इस लिये उस कोष्ट 
का मिटादेनेसे भो उस भोतर कतेपदै का साल यथास्थित दि रदगा 
क्ये कि जेाडने से पद का अपने चिह्न के साथ अलग लिखने से योग 
नता ईहे । 


ओर जस काष्ट कें आदिम णा चिह्न सगा वद दयातित कशता 
दे कि डस कोष्ठ क भोतर का पद घटा ह्राद इख लिे यदि 
ऋण चिह्र से जडे हरण काष्ट कोामिटादेनारातेो उस के भोतर 
जितने कंवल पठ दां उन सभ के धन ङईण चिह का पलटा देना 
ग्यों कि उस पदको घटादेना दहे, € 
यदिः किसौ पद के कोष्ठ के भीतर ओर कितने एक काष्ठ दां जीर 
उन सभाकाउड़ादेनादा ते उतनौ बेर यह पिला फमे कर्ने सें 
सब काष्ट उड जायगे । जेषाः 





#* घा प्रक्रम म देखा 1 | 





ाघ्र ! 2१ 

% अ +(+क) अक) 
~ & यप +(-र)य-र। 

2) अ+(क-ग) अ +क-ग) 

(8) (यर - ३ य - 9) + (यरः +- रय + ॐ) 
= यः -३य-ऽ-यर+रय + ==रदयर-येः). 

(५) अ-(+-क)=अ-क! 

(5) पः-(-फ) = प ~+फः। 

(3) अ-(क-ग) -अ-क+-ग) 

(ल) (यर +- २ यर + ५र२) - (यर - ४ यर - २ रर) = & यर +- ७ रर । 

(€) अ - (अ-क) + (रय -+ क) - (अ -३.ग) = अ+ रक + ३.गः॥ 

(९०) रेअ- [अ-(अ-क)]=२अ- अ+ (अः- क) 
=-अ-+-अ-कन्रेअ-क्ष) 

अभ्यास के लिथेः ओर उदादस्ण \. 

(९) (अक) +-(क-ग)=शअ-गः। 

र) (अर + र अक्र - 8 क) + (३ अ~ ५.अक + 9 क) =४.यः 
== प अच्छ } | 

(३) ४य-५र-+-रल~+(३य ~+-ऽर-भ.ल) = ऽय +-रर-३ल.॥ 

(9) (य +- रट) - (य - ५ र) = ऽर । 

(५) (अ-+क)-(क~+ग)--(ग+घ)-(घ~+च)=अ-च। 

(&) (यर +-३ यर + ₹२) -(यर- भयर + ररर) = <यर-रः ॥: 

(७) ४ अक्र - { (अर +-र अक + क) - (ऋर - र अक्र + क) | = ° । 

„(<) ५ य२+-२स्र- (३ यर्ट- यर२) - [३.य- 9.रर+ (र यर + यर) | 
. = २ यर-५यस्ट +€शः 

(€) ॐ अर +- [ २ अर - (५ अक्र - क) | - {€अर- (ररक + € कः) | 
== 3 अः - 3 अक ¬ ९० कः । ८ 
(९ ४ य ५यर- (३ यर + { २यए - (€.यः- ५ रः) ) 

= 9 यः+ ३यर-१५रः। ५ 


् र >. 


ररे २ छोष्ट । 
२५ । अनुमान ९ । धन चिह से जडे हण कोष्ठ मे किष पदकं 


लिखने से उस का माल अिगड़ता नहीं । ज्र खण चिहूर से जुड़े इए 
काष्ठ में किसी पट का लिखने से उष पदमे ज्ञा ऊेवल पद रोगि उन 
सभा के धन गणा चिह्न का पलट देने से उस पदः करा मेल नहीं 
विगडता 1 
जेखा, अ+-रक-३ग+-५घ अ+ (रक-३ग-+५घ) 
== अ +- रक + (-3ग +-५धघ)। 
रार २अ-३क-५ग¬+-धघ=रग-(३क-ध५ग- ध्र) 
==रअ-२३क- (५ ग-धचघ)) | 


में 
से 


२६ । अनुमान २। कोष्ठ का धन छण चिह्र पलट के जा उसके 
भौतर के मब केवल पटा के धन दगा चिद का भी पलट दिया जाते 
तो उस केोष्ठव्िशिष्ट पद का मोल विगता नहीं । 
जैषा, श्र+(क-ग)र=अ-(-क~+ग)र, 
य-श्(रक-भर) =य~+-अ(-रक--१र), 
-४(अ-रक+-3ग) ४ (-अ~+-रक-३ग)। 








लिन सज्ञातीय पटो के वारद्छातक अत्तशात्मक्र र उन का संकलनं । 


२७ । लब सजातीय सं्लनोय पदे के चिह्ध सजातीय ह तव 
यदि वारव्छातकर केवल पट हा ता उन वार्यात का धन चिह्ध क्ते 


खाथ कोष्ट मरे गरलगर लिखा । न्रोर यद्वि वारव्यातक्र संयुक्तपद दो. 
ता उन का योागरेोति से याग कर्के उस का काष्ठ २ लिखा फर्स. 
क्षेष्टठ के पोरे सजातीय पद लिख के रादि तं व्योातक्र चिह जाल्धन ` 


वाख रागा सा लिख दग्रा । 


, . उदा० (९) अय-रगर (र) ( त~-उथ)अ-(४प-उफ)य. 
| ३ कय - धर ` (उत-५थ)अ-(३प+५फ)य. 
8 चय-५दछर (रत~+ल्य)श्-( प-ऽफ)य 


(अ +-३ क + ४ च) य- (२ ग +-घ +-५दछ) र। (€ त +ऽ य) अ- (<प-५फ) य। 








4 
4 
१ 





कोष्र । रे 


रेट । जब सजञातोय संकलनीय पदं के चि विजातीय ई तब 
यदि वारव्चतक केवल पटदाता उन केवल पदा फा अपनेर धन 
ण चिह्न के साथ एक काष्ठ मं लिख के उस काष्ठ के आदि में धन 
चिह् लिखे ओर .उस काष्ठ क पौधे सजातौय पद लिख देच्रा। अर 
यदि वारव्यातक संधत्त पद हां ते वहां जितने संकलनोय पढ खण 
चिह से जडे होगे उन का (€) ठे प्रक्रम को अनसार धन चि सें युक्त 
कणा वा जितने धरन चिह्र से युक्त देंगे उन का (२६) वे प्रक्रम से णश 
चिह़ से युक्त करो यो संकलनोय पद के चिह्ध के सजातीय कर्के (रऽ) वे 
प्रक्नम खे उन का योगं कसय । 

उदा०(१) ३ अय -+-३पर (र) (३अ-रक)र-(च-~+€ज) ल्त 


ऋध --रे ठर $ - (र शअ-५क)?-+(३च- ज)ल 
-५ ग्य -४ जर (<अ +४क)र--(€च~+रेज)ल 





(३अ-+क-५ग)य ¬+-(३प-र्फ-9ब)र1 (<अ ~¬ क)र-(७च¬+<जल)ल 





जिन सजातीय दा पद के वास्व्छातक अत्तरात्मक दं उन का व्यव- 
ऋलन । 


२९ 1 रोति! घटाने के पद का धन खण चि पलटा को ऋअव्यव- 
हित प्रक्रमं सेयोाग करो) 
उ217० (९) य- कलन (र) (७अ- प) य + ( ग +धफ)र 
गय ¬- घल (रश +-३प)य-(४्ग- फ)र 
(अ-ग) य- (क+घ)ल। (१यअ-भप)य¬+-(५ग+श्फ)र) 


के 
- अभ्यास के लिये जार उदादर्या । | 
(१) श्रय घर +- र२ेजल, ५ कय -३ च? - < भल नर द गय -४ छर 
+-१र्ल इन कायोाग क्या राता रे? 
उत्त, (अ-+भक+द्ग) य-~-(घध+३्च +भ) श 
न- (रल - ९ फ + ९२) ल । 


=» क” " गरक १ जक # - ` चक करच्े क ह" त हका कै । ऋः छक न च, 6 
५ 
9 # 


र४- ` कोष । ६ 
(र 3३ पथ¬+१फर,ऽबय-शमर.न्रोर-द्य+-बर्डनकायोागक्रते) 
उत्तरः (३य्‌+ऽब-८ोय+(५फ-ध्म-+वब)र। 


(३) अय - छर + गल - चव, कथय - गर - घल -¬- चष, 
गय - घर + चल ¬+ छव, धय - च? - छल - जव 
दन चार पदा क्ायोाग क्या राता दे? 
उत्तर, (अ-¬क--ग--घ)य-(क--ग-~-च~+च)ट 
न+ (ग ~ घ -+-च- र) ल-(घ-च- ख ~+ ज) व । 
(४) ॐ प्रय--१ कथ ~+-रग, -रकथः +-उगय-ध, -५घयः 
~ ॐ अय + १७ जीर ४ गयः +-र२ पय +-ऽफडन का याग क्या रागा? 
उत्तर, (€ अ-रक~+श्ग->-१५घ)य-(५क-३ग-+-ऽ्तअ्-र्प)य 
न-रेग- घ +-१७ +ऽफ। 
(४) अयः 7-क्रयर + गरः चयर + छर + जयः आर ~ तरर +- चथः 
= दयस् दन का जाडा। 
उत्तर, (अ -+-ज~+-य) य+(क+च-द्‌)यर+(ग~+द्-त) रः 
(€) (अ~+क-ग)य~+(त~+थ~+ट)र,(अ-क~+ग)य 
न-(त~+चय- द) रु(-अ~+क+ग)य्‌ ~+ (त-य ~+दः)र, ओर 
(अ+क+-ग) य~+(-त~+य+दट)र्द्न का योग करा । 
` उत्तर, (सग्र+र२क+रग)य~+(रत+रथ-+-स्ड)र) 


(9) (अ + ३ क) य ~+ (४ ऋ - ५) यर-{(३ अ - ऽ ग) (रअ- क)यः 
- (अ + 8 क) यर -(अ+५ग) रः (१अ +रे क) यर (३ अ+ ५) यर 
~ (२ अ +-ग) ररश्नार (अ +-8 क) यर- (अ-ऊ) यर- ररर इनका 


याग ज्या दाता दे? 
ॐ: उत्तरः (<अ +तद्क) यर + (४५ अ-३क) यर-(<अ--ग)रर। ` 


। (८) (अ~ कग) यर-(त + य -द)यर +-(र पर+-फ) र९ (क - ग - घ) यः 
न (च-+- द -ध) यर - (४ प-३ फ) रः, (घ- च ~+) यर+(द +ध + न) पर 





, केष । । २. 
~ (पः ~- ऽ फ) र, नरर (च - द +- ज) यः + (- ३ द - न) यर 
+ (५ पर-&फ) र्दन कायोाग क्या दै? 

उत्तर, (अ ¬ज) यः + (रपर-<फ) रर । 


(€) (रय +-३र) यः+ (५र-ऽल) यर -(भल्-य)रः,(य-५र) यर 
~ (9र-+-३ल) यर + (३ल +य) रर (३ य--र) यर-(र-११ज्ल) थर 
(ल -रेय) ररश्रार (धय +र) यर-(र२र+५ल) यर¬+-(रल-उय) रर 
टन कायेगक्यारोातनादरं 
उत्तर, (११५यप-रर) यः-(र२र-+४ सल) यर-(ल-य) रः 


(१०) (अः + २ असक्र) य - (कः +भ कग) र + (गर +-४ गस) ल, 
(3 आर ऋ - र अक्र) य ¬+ (५ कर्ण +- ३ कगर) र ~ (४ गस्ध - ५ गध्र) ल 
धरार (र अकर क) य - (४ कगर- ५ गड) ₹ +- (र गधघर+-ऽ ध) ल इन का 
यागक्यादहाता द? ॑ 
उत्तर, (अर + ५अक- कर) य- (करे -+- कगर-१५ गर) र 
=+ (गः +- ऽ गधघः + 9 घर) ल । 


(११) (३ अ - र अक) यर- (४ चः + चच) यर + (तर-५ तथ) यर 
~ (र पः + ३ पफ) र२, (३ चद - ऽ छर) यरर - (€ तथ - ३-थर) यर 
+ (७ पः - < पफ) रर + (अक - ५ गर) यर - (रतरः + € र) थर 
~ (४ पर + फ) र२ +- (७ अक ¬+ < गर) यर - (२ चर +- < चछ) यर ओर 
(€ पफ - ५ फ) र - (४ यर - तर) यरर ¬+- (८ छर - ५ चर) यर् 
~ (रर +-ऽगर)यरे इनका योग करा । 

* उत्तर, (अर +€ अक - ३ गः) यः- (१९च २ + चद - खर) यरश 
~ (१९ तथ + ९० थर) यरर + (पर - र पफ - ६ फर) २२ । 


(१२) 9 तन्न -8 पय +३नर इस त्रं रयश्र +-३फय- धमर दसा 
चटा देत्रो । 
उत्तर, (७ त-रेथ) अ-(8प+३फ) य+ (३न+५म)र। 


८ 


24 ` ष्र्‌ । 


(९३) कथय - घर - छल + १२ इस का अय - गरः + चलः + ऽ दस 
मघटादेनेसखे शेप क्या रहगा? 
उत्तर, (अ-क)य~+(घ-ग)रः+(च +) लः- 
(१४) अयर्-५चयर+<तय~+त्म दस म ऽपय +- ८ एय 
-ध्बय-भ दक्ष का धट। देना । 
उत्तर, (४अ-ऽप) यय- (५च¬+ल्फ)यः+-(<त ~घ) य 
न-क्भ 1 


(१४५) रे अ्रकथः + ३ कथ्यर-४ अच्टः इस का ५ च्यर्‌ --ऽ यक्रयर 


, +< करर इसमें ध्टादेश्रा। 


उत्तर, (५ अरर- र अक) यर- (ऽ ग्र्र +-३ ऋ) र 
= ४ अर +- < र) रर । 


` (९६) (3अ-१क)अ्य- (प-फ) यरर+(अ-३) र्ट सें 


ˆ (अ+रक) अरय + (र्प+फ) यरः + (अ- रक) र इख फो! घट। देतो । 


उत्तरः (र२श्- अक) ्रय-३ प्रयरः + (रक -३) २३1 


(१७) (अ-क) बरः-(प+-रफ) त्थ~+-फथ्थ्रः टसम (क-~+-रग) 
न (३प- फ) तथ ¬+(फर-बर) थर टस का घटा षि रेप क्रः । 
उत्तर, (अ-रक-रेग) तरः-(४ प-फ) तथ + बच्यर । 
(१८) (पः-३ पफ फर) अय-(नर-रनम-मः) करर द्‌ 
(पर- ४ पफ फर) अय + (नर- नम + भर) करर्टष का घटा 2 
उत्तर, (पफ +५ फः) अय -(स्नर-३ नम) कप्य २ 


कठ 
में 
रे 


९ ~ ४ -0 
(१९) प-रेफ +३वद्सकोा(्आ+१९)प¬+(क-र)फ-(ग-३) ष 
दसम घटादेनेसे शेप क्या र्रेगा? 
उत्तर, श्प + कफ - गव । 


२०) (३ कः - ५ कग + गय) यर- (५ ग२- ऽ धर) थर्र 
+ (धः + २ धच +भ चर) यरर-८चरष्वृसस्ता (आर +र अक्क +- ३ कर) य 





५ गृयान । > 
+ (कः -9 कग + गर) यर - (गः - ५ गध +- ३ घर) यरः +- (ऽ चर --३ चर) रए 
इसमे ष्टा देनो । 

उच्चतर, (अ+-रअक¬+५कग- गर) य--(सर-४कग+€गर-ऽधर) यष्ट 
- (गः - ५ गघ +- 8 घर +- २ घच ¬+ ५ चर) यरः +- (७ घ९ +- ५ चर) २२ । 


२ गणन । 


३० रोति । गुण्य के एवारे केवसं पद को गृणत के एक २ फेवल 
पदः खे गुण देने सं जा अलग रे गुणनफल देगे उन कायाग दरा 
घी अभीष्ट शुणनफल हे* । शब यहां जे दार केवलया का 
गुणन कने पडता है उप्त वें यदिः उन फेवल पद प गुण्य गणकं के 
चिह्न सजातीय द्धं ता उन का गुणनफल धन दाता हे । अर विजा- 
सौयदातः ख्याता डे । ज्र गुण्य गुणक्तां के संख्यात्मकर वार- 
व्यातज्ञा छा गुणनफन उन क गुएनप्तन आ संव्यात्मक्र वाप्व्यातक ई । 
न्नर गव्य जर गुणक्र इन में ज्ञा र अतर रगे दे दी सब गुणनफल मं 
दणेमाला के ्षप्र से लि 1 





* दस की सत्यता इस भांति स्पष्ट हतो हे । सेचोा कीश्र+कद्सकाग~+च 
ससे गगनाद्धे 1 ताद्न का गणनफल परिभाष। से श्र+क) (ग~+चघ) यां दागा। 
प्रत्र यागरोति से जाना जाताद्‌ कि श्र+क) (ग+च) यद्ग (प्~+क) तरार 
च (श्र +-क) इननक्ायागदेप्रीरभोग (श्र +कः) = श्रग +कग श्रार 
घ (श्र ~+ क्त) = श्रव ~+ कच। 

" श ~+क्) (ग~) =ग (श्र ~+क) +चः(श्र~+क्र) = श्रग + कग + श्रच ~+ छच 
षट्समं श्र+क इस क्रा एकर रक्रकेव्लयपदग~+च इस के एक एक केवल पद से गुणा 
गया हे । इस से उक्त रीति की सत्यता स्पष्ट प्रकाशित हतो दे। 

+ दस को उपपत्ति यद्ददे । श्र-कब्रारग-चद्न क्रा गणनफल 
= (श्र-क) (ग~-च) ग (श्-क)-च(श्र-क) = (श्न - कग) - (श्रच- कच) 

= प्रग ~ कग - श्रच +-क्चद्समंश्र-क्डसका 
यक णख्कप्टग-चङ्सखके एकर णक प्रद से श्रवश्य गुणा गया दः 

सा रेखा (+ श्र) > (+ग) = + श्रग, (+ श्र) >< (- घ) = - श्रघ, 

(- क) > (+ग) = - कग श्रीर (- क) > (- घ) = + कच । यह. उप- 
पच दुश्रा । 


च 


९८ गुणन ॥ 

ननोर भौ जे क्रिमौ एक पद का घात गृण्यसें हे जरर उसौ पदक | 
घात गुणक में भो रदे ता उसो पद का घात गुणनफलमें भी दोगा॥ 
परंतु उस घात का धातमापक गुण्य गुणक मं जा घात ह उन 
धातमापकां के याग के समान दागा । दख कौ युक्ति सातवें प्रक्रम 
प्रकाशित हतौ दे! | 


जेसा, र अश्य ८३ अच्यर =£ अश्मग्रच्मन्रययय = & रभ्य । 
अथात २अश्य > ३ अच्यर= € म + २८ य^ + २ = & अध्य । 





उदा० (१) ५ अध्य दका ३ेकय दससे गख देतो 





न्यास । ५ अध्य गुण्य | 
३ कथय गणक | 
- ९५ अच्कथः गणनफल । | 
उदा० (र) - ५ अक इस को -ऋय इससे गुण देन । 
त्यास । -५ अक्त गृण्य 
- अय गणक 
ध अचकय ` शृणनफल 





उ2ा० ३) श्यर इस का--र्रल इष से गण देओ) 


ऋ 


न्यास । €यर गुण्य 
- २ अल गुणक 
- ९८ अयरल गुणनफल । 
उदधा० (४) भ अय +-9 कर -३गलदसकारेश्रग्ल इससे गृणदेत्रो। 
न्यास । ५ अय +-४कर-२ गल गुण्य 
२अरल गुणक्र ˆ 





९० अध्यरल + < अकर चल -& अगरल गुणनफल ॥ 


उदा० (५) अर -३ अक इस का अ-रकडससे गुण देओ, 
यदा बादर जरर से गणने के श्रारम्भ करो जर क्रम से गुणक क 
एक २ पटः से गुण्य का गुणने से जा गृणनफल उत्यच्र रागे उनम 





न ॥ 
3 
च 
^ ~ 9 
ङ्‌ 3 - 


. गणन < = 


॥ 4 


यदिले गुरनफल के दूसरं कवन पद के नौचे से द्‌मरा गणनफल लिखे 
क + । आ ९ 


फिर्डस के भो दसरं केवन पद के नीचे सखे तीसरा गणनपफल लिखे 
दसो भाति इर शक गणनफल उस के पहिले गणनफल के दसरे केवल 
पद के नोचे से लिखा यो लिखने से प्राः सजातीय पदां के नोचे 


सजातोय पद अते दहे उससे याग करने में बहुत श्रम नहीं डेते। 
न्याश्च । आर - ३ क 
अ -रे क 
अर - 3 अर्क = (अर - ३ अक) >+ अ 
- २ अक + £ अकर = (अः - 3 अक्र) > (-रेक) 


ऋ 





५ अक ¬+ € अकः = (अर -३ अक) >८(अ-रक) 1 


उदा० (६) यर + यर + यर +- रः 
य--यर +र 
4 + यर ~+- यरेरर + यशर 
- य*र - यञ्रर - यर्रःे - यर" 
+ य्रः + यर + यर्‌* + र^ 
य +- यद्र + य॑रए३ + र 


उदा०(७) अ~+-रक-+-३3ग 
्र--रक¬+भग 
अर +- २ अक + ३ ग 
-र अ -9कः- ६ कग 
+> १५ अरग ¬-१० कग + १५गः 


अः -8 कः ~+- ८ अग -- ४ कग + १५ गर 











दा (<) अय +-गय-च 
-धय-दछ 
अकयः +- कगयः - कचथर 
~ यर - गधय ~+ घचय 
४ - अकयः - गद्धय ¬+ चद 


ऋअकय^+ (कग - अघ) यर- (कच + गघ + रद्ध) यर+ ("च -गद्ध)य ~+ चद् 
मनानि 











५ 
` न `, ॥ ~ प ~ ॥ = 4 + +> "~ 


ह» | < गणनं । 
उदा० (€) अर + ¬+-१९ 
्रर-अ-+१ 
अअ + अर्+- अर 
-- अ~ अर 
0. 


 ~- ~ 


पअ" ~+ अर +- ९ 








उदा० (१०) अः + अः +-१ 





र -१९ 
अर + अ* + अर 

- अ* - आर - १ 
अ - १ 


अभ्यास के लिये चर उददर्या । 


(१) ३ अयर्र, ५ अस्कश्य इन का भयस्र3, -४श्मयर इन का चोर 
- © अकरष्ल, - 9 अक्रग इन का अलग २ गुणनफल कदा ? 
~~ उत्तर, १५ अश्कश्यट, - २० अय्य, न्रार २८ अस्कर्गल । 


वा, 1 11 1 | त त 1 


(र) ऽ यर्रव्ल दस का ४यरच्लः इससे भोर -ल्यच्स् दसक्ता 
३क्यरः इससे गृणदेग्रोा । 
उत्तर, र< य*रभ्ल४ ओर - ₹४ अक्यभ्ररे । ` 


त कत वत + > मे सकत अद = = षक कदि क ११ 


(३) € (ग +-य)र इस का -२(अ-+-य) इस से शरीर -१अर्(थ- | 
दस का -३अ(य-र)र इससे गुण देनो । 
उत्त, ~ १२८(अ ¬ य)२ अरर १५अ८य-र)2 । 


(8) ३ अ --भर, ऽक इन कराभय-ऽर, -8र दन क्रा शरोर 
- ३ यरर -& यरर, -यरल इन का गुणनफल क्या रागा? 
उत्तर, २९ शरक +- ३५ कर, - २० यर +र< रर शीर 
३ णष्दर्ल -+- £ यस्ट्य्ल । | 4 





गुणन 1 | ३९ 
(५) ४अयः-५कय+ञ्ग दस का ६ अथ द्स से जार ५यश्२ 
-अयर्ट-य दस का-८अयर इससे गुण देशना । 
उत्तर, २४ अस्य - ३० अकयः +- ४२ अगय नर - ४० अयभ्र 
~+ ४६ अयच्टर + ३२ अयच । 


(€) ५अ¬-ऽकर,३अ+कडन का ओर ३ यर -*७ रल, € थर 
+&स्ल दन क्रा गृणनफल ऋ्या रागा? | 
उत्तर, ९५ अर ४१ ऋक + र< कर्मार र य४ - 8५ यर्रल 
-- ४२ र-सः । । 


(ॐ) श्य + कर, छ्य -५कर्द्न का शरोर अः + अक + कर, 
अर अक ¬+-कर्डन का गृणनफल क्याद्ागा? 
उत्तर. १६ अध्य - २५ क अर अ +- अच्कर।- कः । 


<) उयर-भयर~+रर् इसकोारय-ऽर इससे ज्रोर 
अ + ३व्रक- कः ट्स का ₹अर-४ अक ¬+ <कर्डखसे गुण देना 
उत्तर, € यर - ३९ यर्र + ३< यरर - ¶४ र३ ओर १० अ* - १४ अर्क ` 
+ ३९ अर्क + २९ अकर - < क । ॑ 


(<) आर -- ३ रा ¬-करस्डस का अर-३ अक्र + कर्डससे चार 
थर+रयर ¬+-३र्दस का यर-रयर + रष्क से गुण देता! 
उत्तर, ऋ* - 9 अकः +- क" श्रार य» - ४ यर +- ३ र* । 


(१०) यर्- र यञ्र +-४यरः-३रश्डस का य-+-रर इससे चर 
अ ~ ३ अर्क ¬ २७ कर - ८१ कथ्डस का अर ~-३ अक ¬-<कस्दटसपय घे. 
गुण दा । 

उत्तर, य° +- ५ यर - £ ₹* चरर € ~ ७२९ क । 


(१९) यर +-रय्थ यर दर्द्सकाय - रर इस से चर 


अर - ३ अ < आः -रऽअ + ८९दस का अ¬+३ेद्स से गुण देनो ।. 
उच्चर, य, -१६र्भ्जोार अ २७३! . ह 


४ 

३२ गृणान 1 । 

(र) य~ +य, + य्यर्‌ +य ¬+१ {सका यर्-यर-य-¬-१दष 

से ओर ऋआ +- € ष्क + < अच्कर ट्स का ऋअ*- € अध्का + < अच्क इष 
से गण देशना । 

उत्तर, य - य - यर + ९ रार अ - १८ अकर +- ८१ अ*क\ । 


(१३) अः + £ ग्र +- १८ प्र +- ९ दस का अ - £ अर +- १८ अ-९ इस 
खे ओ्ओर य +-३ य + 8 यर+-३य -+-१९ इस का य, -३ यः +-४ यर-३य 
ग १दससगणदय्ा)। 

उत्तर, श्रः + ३१२ अर -९ प्रार्‌ य-य-यर+१) 


(१४) य“ + ५ कट +- १० यच + १० यरर+-५ यरभ+र्द्सकोा 
-३य~र+-3यर-र्इस से गुण देने से गुणनफल च्या रागा? 
| उत्तर, य< + २ यश्द - २ यध्टर - & य५र३ +- & य२५ +- र यर 
- र यर० - र< । 







(११) य° +9यर्+-व्यर-+-श्य+१दसका य*-४यर्+-द८्यः 
-ध्य+१९दससे गुण देता! 
उत्तर, य~ 1३४ य," +१९। 


(१६) १ +य ~+ € यः +-१६य२+र५ यदस का १-३-3३ यर 
-यस्द्खय से गण दमा । 
उत्तर, ९ + य-३€ य + ५९ यः - रेप यः । 


(१७) अ* + ३ अश्क + ६ सकर + १० यकर + १५ कणष्द्स का 
अ - २ अंस्क 1-३ अकर - कर इस से गुण देतो । £ 
उत्तर, ऋअ- २१अक' +- ३५ अऋ<- १५ क । 


(१८) य~ + रे अय" 4- २ अर्यः + र अश्यर + सेश्ध्य +-ऋष्ट्स्र का 
य* - र ऋअथय* ¬- २ अध्य -.रे अभ्यर + रेअभ्य-अ*इससे गृण देम | | 
उत्तर, य क ऋ ४ 


| गुणन 1 २३ 
५ ( । 
(१९) अः + २ अक्र + रे अग +- कर +- रकग + गरज्रर 
` अ -रअक-रेग्रग + कः+ रकग + गर इन का गुणनफल च्या देगा? 
उत्तर, अ" - २ अच्कर- 9 अस्कग -रे असगर + कण +-9 कष्ण 
+ ६ कग +- 8 कग +- गर । | 
(२०) . यर ¬- छ यर +-& यल +- ८ र + १७ रल + १८ लच् इस का यः 
~-8्यर- € यल + <रः- १७ ग्न + १८ इस से गण देओ । 
उत्तर, य - ४ यःर्ल ~ ९३६ यरःल - २०४ यरलर + &8 र 
~ रच्लर +- इर्टछ ल* । 1 
२१) य +र इसका रय ¬-भकर इससे च्रीर यर + रद्य . 
+उ३क इसका य-भ्ग दस से गुदे । | 
उत्तर, रे यर¬+-(&अ + क) यर + ९१५ अकरः न्नर य 
+ र अ-५ग) यर- (१० अग-३क)य-१५कग। र 
रर) य + तयः + चय + द इख को यर-धय-न इस ले गुण 
देओ । | । 
उत्तर, यः + (त - ध) यः - (तध - च +न) य 
~ (तन + यध - टद) यर- (यन ~+-दध) य-टन। 
(२३) य* + तय +- (त - ९) यर + (त-रोय~+त-३ दस का 
य-त इससे गृण देर । । 
उत्तर, य^- (तर-त ~+ १) यर- (तरः-२त--र) यर 
"~ (तः -३त+-३) य तरः +३त। 
(४) अ + (अ+शेय+अ+९) यर + (अ+ ३) यः+ (अ+) य, ,, 
+ (अ+३)यः इस का ९-२य~+यः इससे गुण देञओ। 
उत्तरः अ-(ग-३)य- (अ+) यः +- (अ + 2) य° । 
(२१) य + (अ + ९) यष्ट + (र अ + ९) य्र +- (३ त ¬- ९) यर 
1 (७अ+१) रस क्रायस-२यर+र^्द्षसे गृण देर । 
उत्तर, यः + (अ - ९) व्ट-(५गअ-+१) यर + (8 अ+ १९) २९। 
य $ 


३४ गणन । । 
(२६) तय - (रत + थ) यर्र + (३त +- ३ थ) यरर- (४ त +€ य) रई 
इस का यर +३यर्र +३यरः+र इससे गृण दे । 
उत्तर, तंय + (त - य) य^र - (१ त + १० थ) यर 
~ (€ त + १५) यर- (४त~+&€च) र< । 


ऋक कते कक्षै त २. ह ड 


(र) य +९य-रेश्रीर य+३ इन का गुणनफल क्या हागा? 
उत्तर, यः +रसयः-५य-&। 
(स) अ +३क,अ+कःश्र-क ओर अआ-३क, इन का गुणनफल 
ज्या होगा? 
` उत्तर, अ" - १० अ चकः ¬+ < क" । 


॥ "व त त त 7 1 १ 


२९) य +र,य-रज्रोर यर +रर्दरन का गणनफल क्या हागा? 
उत्तर, य“ -रः। | 


(३०) अ+कःग +, ब्रारच + इन का गुणनफल क्या होगा? 
उत्तर, अगच + कगच + अघच + कघच ¬+ अगद + कगद्ध 
+ अघद ¬+ कघद्धं 1 ॑ 


न दिनि मो याको 9 क क 


(३९) अआ+क, आ+गश्रारञ्+घ दन का गुणनफलक्याद्ै? 
उत्तर, अर + (क +ग ¬+ घ) अर ~+ (कग ~+ कथ + गध) य | 
‡ कगघ । | । 
(करो य~, यक, य-गश्रीर य घ दन का गुणनफल का । , 
उत्तर, यथ्-(अ~+क-¬+-ग~+-घ) यः { 

+ (अक + अग + रघ ~+ कग ¬+ कथ ¬ गघ) यर 
- (कग + अकधघ + अगघ ¬ कगघ) य + १ । 






१५ 


(३३) अ-क, अ-गश्चार क--ग दन का गुणनफल कदो । 
` उत्तर, अर्क - अग - अकर +- अगर ¬+ करग ~ कगर । 


(2४) यदह सिद्व करा कि 
ऋ (क त ग्‌) न त (अ ४ ग्‌) नग & ~~ क) == ० | 


भागदार । _ | ३१ - 
(३५) यदह सिद्ध करा क्कि ॑ पि 
(अः + कर) (अ - क) ¬+ (अर - कर) (अ +- र) + २ क = २ अर । 
(३६) (य + अ) (य + क)- (य+) (य-कः) +(य- अ) (य+क) 
-(य-ऋ) (य-क) =8कय.इस कोा सिट करना चाहिये । ° 
(३७) यद सिद्ध करा कि | . 
अ (क-ग)-कर्(अ-ग)--गः(अ-क) -(अ-क)(अ-ग)(कस-ग) 
(३८) यह सिद्ध कणा कि 
(अ- क) (अग) (क~+ग)-(अ-ग) (अ+क) (क +ग) 
+ (क-ग) (अ+ क) (अग) = (अ-क) (अ-ग) (क-ग)। 
(३९) यद सिद्ध करा कि 
(अ- क) (य-+-अ~+ग) (य~+क~+ग) -(अ-ग)(य+-अ¬+-क) (य¬+-क~+ग) 
+(क-ग)(य~+अ-~+क) (य~+अ+ग) = (अ-क) (अ-ग)(क-ग) 
(४०) यह सिद्व करा कि 
अः(क-ग) (य +क) (य ~ग) -कः(अ-ग) (य~) (चग) 
+ गर (ऋं - क) (य + अ) (य + क) = यर (अ - क) (अ -- ग) (क - ग) । 


= =  - - == - ~ 


` ४ भागहर | 


य 


ॐ । भाज्य त्रारं भाज्क् इन क सोवलपदत्स चरर सय॒क्तपटस्व 
से भागदार के अनेक प्रकार हाते रं । 

9 (~ ” ऋ, ऋ, ॥ च = 

पड्दिला प्रकार । जब भाज्य जरर भाक दनो केषवलपद रै । 

(१) रौति 1 भिचाङ््रोति से भाज्य भाजका का लिखा चार संभव 
दा ता उन के अङात्मक वारदातक्ता म्र अपवत कषा फिर यदि किसो 


. श्त्तर का काद्‌ घात भाज्य र्रे जार वहो घात भानकमभौररेतेा 
उस क्ता दोन मंसे टंक देओ चचार जा किपी एक अत्तर क्ता घात भाज्य 


= 


< च 
बे भागदहार 1 . 
ब्र. दा न्नर उस से भिन्न उसो उत्तर का घात भाजकमेभोडाते 
उन दाना घाता का छक के अधिक घाल जिस स्यान मं रागा वदा 
उसी अक्र का बह घात लिख देशना जिख का घातमापकर उन छक दृण ` 
दा घाते े घातमापक्तां के अन्तर के समान दाः । 


भाल्य भाजां के चिह् सजातीय दां ता भञज्जनफल धन हाता रै ¦ 
न्नार विजातीय रा.ता खण राता रे†1 

उदा० (१) ९२ यस्स इसमें उयःर दस काभागदेत्नो । - 

त 

९१२ यरर्य - 

न्या । ----=श्र््स) । 

३ चरर | 

। 


उदा० (र) - ११ अश्क दस त्रं -< अकर डस का भ्रोर ₹० अचकग इषं 
च्रं -५कं दप का भाग देता) 


- १५ अक ५ अर = २० कग ॥ 
त्यास । -- == जरर. - = -४ अ 
~< अकर ३ --५ क ॑ 








[ 


क 2 ^, 8 1 त 1 १ ^ 


वपा प्र्षार 1 जब भाज्य संयुक्तपद रोर भाजक केवलपद दे । 


(र) रौति । पहिले प्रकार से भाज्य के प्रत्येक केवलपदें मं भाजकका 

भग देय । 
* | 

उदा० (१) १२ अर्क - ९८ अक रगर- ९६ ्रच्कर दस म £ अक इस 
क्रा भाग देगा) 
- * इस मं जा भजनफल जानने के लिये रीति कहो ह यह सव्र भाज्य ' मं 
वत्त करन का प्रक्रार द  श्रार भाज्य -गनलजल्क्ता म श्रपन्नत क्सन स भज्नफल मं 
श्रन्तर नक्चीं पडता इस की युक्ति सातवीं प्रत्न बात छे तुरन्त मन मं मेटेगी । 


+ शक्र 
† दख की युक्ति यहे ^“ (+श्र) > (+ क) = + श्रक." त =+ 


~ शरक 1 
^“ (-श्र) > (क) = -श्रक . = +कः श्रार त= 


~ ~+ श्क 
श्र .* (~ श्र) >‹ (- क)'= + श्रकर ,^ ------ = - कर यद उपपन्न दुश्रा। 
= श्र | | 





भागदार ) 89 


लत १६ ऋच्छ ~ १८ अकश्गरे- ५६ अञ्च | 
हि =-= ~ 
त्व २ अअ - ३ कग. 


€ 
~~ ऋच्छः 1 


तोरा प्रकार । जघ भाज्य श्रर भल्लक दाने संयुक्त प्रद वा केबलं. 
भाजक्र ही संयुक्त पट हे । 


(३) रीति । यदा भाज्य भाजनं को व्यक्त गणित को सेतिसेडखं 
भांति लिखो कि उन दोनों में क्रिसी शक गुणषूप अत्त के घाते के 
घातमापक्त उत्तरा्तर घटते इए वा वठ्उे हुए रहं । यो लिखते से भाज्य 
भाजां मं जिन गुणष्प अक्तो के घातो के घातमापक्त उचरात्तर 
घटते हए वा वबठ्ते हए दोग उन ऋक्तरा का प्रस्य अद्र ऊद । अव 
भाजक के पद्िज्ते केवलपद् का भाज्य के पहिले केबलपद में भाग येने 
से जा फल अनि ङ्ियोग्यदा उस को भजनफल के स्खानपर लिख कषे 
उस से समय भाजक्र ऊ गुण के उस गुणनफल का भाव्य में चटा देते 
फिरजा शेष बचे उस का भार्य मान के फिर पचेत्‌ दिधि कष । 
ेसा वारर तत्न तक्र करा जवर तक्र शेष क न चे वा जव तक 
भाज्ञक्र के पिते पद का भाज्य के परिसे पड म भागटेनेसेजेा एलः 
अने क्र योग्या उस्र के द्द स्यान मरं कोर धुख्य अच्तर आबे । 


भाजक का भाव्ये भागदेनेसेज्ञा शेव कुद न र्दे ता भजन- 
फल के स्यानपर जितने पद आर देगि वद पस भजनफल हे । नरोर जा 
क रेष रहा दाते उका त्रोर भाल काक्रम से यश आर छेद 
स्क के उन से जे एकः भिच् पढ बनेगा उस के। भजनफल के स्यान पर ज्ञा 
पठ ह उन क्ते-पोट्धे लिख देओ यो करने से भजनफलसे स्यान परजा 
बनेगा, सा चरा भजनफल रे । 


उ21० (१) € अर १९ अक +१५ कर इस मरअ क्र दषं का 
भाग द्मा! 


३८ । | भागदार । 4 


५ 


न्यास । ३अ+५क ) €आर+१< अक 1९५ कर ( २ शअ+३ेक - 
~ ६अ-ः+ १० अक 
` € क + ९५ कर । 
€< अक्र + ११५ कर 


उदा० (र) अ + ५१५ अके + १२६ क“ टस म अर +-५ यक्त + 9 कर 
इष काभाग दये) 





न्यास । अर-+- ५ अक +© कर) अ*+- ५५ अ+ ¶२६क' ( अर-१ अरक +- ९८ कर 
च" ५ अरक्र + ऽ अररक 
- ५ अर्क -- ऽ अच्कर+ ५५ अका 
-५अशक २५ अ्कर- ३१ अकः 
९८ ग्रच्कर-+- ९० अक-+-१२६ क 
१८ अक ~+ द° अक--९२६ क 








[व 11111 11" श क 


खवा (३) 1३ षः इषम अ+पदस का भाग देजा.। 


शरे 





न्यास । अ~+य) अ+ ३यः ( अर- अय + यर + 


पय 


च 
भशि १ 1.११ " " ककि 9 ण चनेह ग्द च्छ, ^ 


अर + च्य 
- अय्य +-३यः 
- पथ्य - अयः 
अयः + यरे 
सेयर 





उदा०. (8) य+तयर+दय+न दस मं य-ग् दस का । 


देशे । 


भागहार 1 ३९ 
न्यापसत।य- श) य + तय + दय + न (यः+( ऋ +त) य + (अर + अत + द ) 





र ऋ + तच्र+-दअ+न 
~ अप ~ } 
य-अ 
(अ+त)यर्~दय 
(~+ त) यर- (अरः ~+ तच्)य 
(अः + त्ख~+द)य +न | 
(अर + तय + 2) य - (अर+-रस्त~+-द्) 


अर ~ तश्र +-द्म+न। 





यां भाज्य जर शेष एकप हं 
तदा शेषम अ उत्तर इतना डि 
उदा० (४) यरे - यरर € अयः - १० यरर + ३२ अथर - ९२ अस्य 
-८र- ररः +-२९गअस्ट-५ गअ्ष्डसमेय-र+अ दस का भाग 
देओ । 

न्यास) 


भाजकय-ध्र~+श्र) भाज्य (लल्थि वः + ३ यर - अ श्रय + २रः + श्र -५ श्रर 
य~ यर्र- £ श्रपर- ९० यरर+ २३२ श्रपर ~ ९२ श्रच्य ~ ८ र~ २ श्रए्+ २९ श्ररर ~-५ अः 
य~ ४यर्र + श्रयर 

+2 यरर ~ 9 प्रपर - ९० यर ३२ श्रयर 


किन्त॒ भाज्य में जहां य अत्तर हे 
न ड ॥ 


शच द 





3 यन्र ~ १२ यरर+ उ श्रयर 

~ 9 श्रयः+ २ यर+ २९ यर ~ १यअ्य 

~ 9 प्रद्यर + २८ रधर ~ ७श्रयय 
+ रेयर+ श्रयर~ ५ श्रय ~ टर श्र 
+ देयरर ॥ ~ ट + प्रर 

# + श्रवर- ५ परस्य ~४ ररर +. २९ श्रस्र ` 
+ ्रघट -~४ श्र + रस्य 
~ ५ श्रच्य + २० श्रच्र ५ श्रे 


न ५ श्रच्य + 2० श्रच्र ~प श्रञे 
्रथवा लेसे इस उदादरणा मं तीन त्तर ईह रेते जां भाज्य ज्र 
भाजष् म तोन वबा चार अत्तर रां वहां उन अर्या मं सिसो एकर अत्तर 


> श 
न =+ 


ं त 
४ भागरार । । | 





को सुख्य मान के भाज्य चरर भाजकमें जा उस मख्य अक्तर के ज्चार 
उश्च के घातो के अनेक सजातीय पद हेग उन का (२) बा (२८) चे 

` भ्रक्रम के अनुसार दकटा करके लिखो । तन वैसे भाज्य में वैसे भाजकः 
का भागदार के इसौ तोसरे प्रकार के अनुसार भष्म देता । 


ॐ क क = (-- १ म 
जेषा। इसौो उडादरग्ण मं उक्ततोति से भाज्य ओर भाज्ञक का 
खना के 
न्या । 
भाजकय -(४र-श्र)) भाज्य (लव्धिय+(उर-अश्र)य + (ररः +-श्रर- श्र) | 


य - (र + £ श्र) यर- (९० र--२२ श्रर+९२ श्र) य -(८रग+ २श्रर- २९ श्रस्र+५ श्र). 
य> ~ (४र~- श्र) यः 

+ (2र-9 श्र). य~ (५० रर ~ ३२श्रर+९य२श्रः)य 

+ (२र-9 श्र) यर~ (९२ रर -३९श्रर+ ७श्रर)ोय 


+( २ेरः+ र~ ५२) य~ (८ र> + २श्ररर~ २९श्रन्र+५ श्रः) 
+ (दरर+ श्रर- ५ शरः) य~ (दरः + २ श्ररर ~ २९ श्र-र~+- ५ श) 






दष प्रकार से यां लब्धि यर-¬(३२- ७अ)य 
~+ (र रर +- अर - ५ अर) यद्च आदे हे दसमं काष्ठा मिटादेनेखे 


=> 


यर +- ३ यर - ऽ रय +-ररर¬+अ- ५ अर यी अभीष्ट लब्धि रे 
उदा० (€) ९१ दसम ५-यद्सकामभाग देर) 


न्यास ! ९-य) ५ (९य-- यन यर + इत्यादि 
। १-य 








यरे 
श 2 2 [५। (] 
य इत्यादि । 


अागरार ६ 1" 


~ -थहाय का घात शेष र्ता जाता ज्र बह रेष ज्ाथा-सागा 
वहो संख्या बहा य के घात के घातमापक् की रहतौ ड । चचार यां 
भजनफल के स्यान पर अनन्त क्तेवलपद आते हं । इस लिये यहां 
भागहार का चाहे तब तक्र बटते दहं च्चर भी यहां के भननपल ङा 


पनन्त श्रेटो करते र जार उसका 


तृच =१+य+यः + यर + '*. यां लिखते रे । 


अभ्यास क्ते लिये ओर उदटादहस्ण । 
(१) १५अकच्गर दसम ३ग्रक टस का जर -ऽयभ्रर + १९४ य्रश 
-स्१्य-र दसम -च्यरर् दस कामभाग ददा । 
उत्तर, ५ अकर्णः श्रर य३-रयरर +-३ यरर। 
8 (र) ५० यर दरस म -रयःरर दख काश्ार -रत््रष्यः टसं ` 
~ ऽअच्य इस कामाग दन्ना) 
उत्तर, -५यर* न्रोार ४अथरे। 





(३) १५(अ+क)-यः इसमे ५(अ~+क)च्यर् इस का चार 
-५अक(य-र)" इसम -५क(य-र) इस्ता भाग द्ा। 
उत्तर, ३(अ + क)* यः र अर(य-र)३। 
(४) २५ अचः - ₹१ असक +- १४ क' रसम ऽ्कर दस का जर 
- देर यध + २० य*र* - १६ यर" + र< यरद इस मरं - ४ यररर दस काः 
 भागदेन्ना। 
उत्तर, ५ अः -३ अक +-रकरश्चार दयः -५यर् +-४ यरर-ऽरर॥ 


(५) £ अर - ्रक-३५ कर ङ्स मं ३अ~+ञ्क दस का चरर 
४६ यः - <€५ अय + ३६अर् सम ज्य-भ्यरद्सकाभागदेगा॥ 
उत्तर, रद-५क रार व्यस्य! 


(&) ९२ य.-+रेडेयर+४५रस उस श्य +र ट्स का चरर 


९१५य.*-र३ यर्ट- रट यररर दस मर २यः-ज्यर इसका भाग दग्रा! 
उत्तः, ३य¬+१५यर् च्रार ५यर+भ्यर।. 


क 


+ 3 


रे ॑ भागरार । 

(9) अर- कः इसमें अ-क इस का ज्र यर+-रः् इसन थ+र 

इस काभाग देना 1 
उत्तर, अ+क न्रर यर-यर+रर। 

(<) २० ऋ + १३ अर्क - र< कर + ६ कः इसमें भ्य-३क्र दस 
का ओरं रय +र यर +रयरर+-४१५ रः इसमें ३य+भ५र दस का 
भाग देगा । 

उत्तर, ५ अर +ऽशअक-रेकर जरर <यर-५यर-+€र२)। 

(<) य*-र' इसमे य-स इसका जर य,-१८यर+< इसतें 
यर+५य+३ इस काभागदेत्रोा । 

उत्तर, यर +य +यरर +र जरर यर-५य-+-३। 

` (१९) य--३यः +यर+१यर-रेन्य+रत इसमें यर-४ इसका 
ओर य*+-<€यर+-८१ दस्मं यर-उय+< दस का भाग दे । 
¦ उत्तर, यर-३ यर +-५य-9.ज्चर यर¬+-३य+<). 

' (११) ३० अ* + र अध्य - ३१ अच्यर+- ९९ अये-१५य" इूससें 
५अर-३ ययः इस का श्रार £&य, +- ३९ यर +-<रयस्टर + १०० यरः 
` + १३२* इस मरं ३यर+-लट्यर+-१३र२् इस का भाग दे । 

उत्तर, € अर +-$ अय-५यः च्रार र२यर-ऽयर +र । 
- (२) अ* + &४ क" इस मं अर+-8अक+-त्कर दूस का च्चर 
८९य५ + ४अ* दस मं <यर-&अय+-रअर इस काभागदेन्रा। 
उत्तर, अर-- अक +< कः ओ्ओार < यर +-& अय +- २ अर । 

(१३) & य*- २ यर-३१ यर +-३२३य -ऽ इसमें ३यर+५य-ऽ इस 
का ओर. ३य* - ९१९ यञ्र + ३३ यरर- ऽ र" इस मरं यर-५यर+ऽर२ दष 
का भाग देया । - 

उत्तर, रेयः-४्य+¶ श्चोर ३यर+४यर- रः । 

(१४) <+ अर अर +-अर+९ दस तें 
इस का शरोर य<-रः इस मं यर-र इस का भाग देर । 

उसर, अ" ~ अ +अर-अ-+-१९ चर य, + यरशर + र 





र भागदार । ` ` 9३ 
(१५) अ<-3 अकर उ यस्क क इस में अ+ ३अरक +-3 अकर + ऊ 
सकरा श्मार १५ य +-३५य< + २१ यः +-९दइसमेंयर+-३यर+३य-+-९ 
दस का भाग देशना । ~ 
उत्तर, अ- ३ अक + ३ अकर - कर, ओर ९५ यः, - ९० यड 

+€ यः-३य~+१९) 


(१६) १६ य“ + ९१६ यर ~ ५९८ यश्रर+ ३९ यरर२- ४९ यर» +- १४ र^ दस 
स्य +उेयर-ऽर^दसका ओ्ओआरय\- १ यर्रः-१<यररर्+-र\्दस 
सय -भयर~+रः ट्स का भाग देगा) 


+! 7 


उत्तर, 5 यछ यःर+भयरर र र३ ज्र य२+-५ यर्र+-५ यर +र 1 
(१७) ५५ य-- 4४४यः + १९ इसमं यः-उय+१९ इष का ज्र 
२० य. - १३ यः+ ९ इसमें ३यर~+रय+१९ इसका भाग देना । 
उत्तर, ५५ य* +- २१ यर + < थर + ३य + १ जरर १० य५- ११ य 
+४यर+यर-रय¬+१) 
(१८) य. -भयः+३ेय +र इससे किसका गुण देवं तो गुणनफल 
४०५ य? - २५५० य + २४९१९ य५ + ३२ यद होगा? 
उत्तर, ४७५ य" - ¶८र य+ ऽयः रय + १६ । 
(१९) € य^०+-धयन्रः-त्यर्रः-<२, इसन ३य-दयभ्र 
` + पद्य्ट--९दयरर्4-द्यर'-३र दस का भाग देता । 
^ उत्तर, ३ य+ <य*र + एर यररर +- १९२ यरर२ +- द यरः ¬- ३२५ । 
(२०) जिन गुणय गुणका का गुणनफल १६ अ + ९५ अन्थर - १५ अध्य 


- १६ य" यह हे उन में जो गुणक ४ अ आभ्य +र अच्यर-1-२ अय्य 
- अय, +- 8 य^्यदह दा तो गृण्य क्या दगा? \ 


उत्तर, ४ अअ + अय + रअथ्यर-रअच्यर- अयण- ४ य\५। 


क्ट ` भागरार । 
(२१) १ - २२० ऋ + ५९८४ अ१० - ५४० अ" +- १६५ यर रसद ५-४यअ 
+€ अर-9र+-अष टस काभाग टेम! 
उत्तर, ९४ ¬+ १० यः + ० अर + ३५ अ + ५६ अः +- ८४ अस 
~ १२० अ ¬+ १६५ ऋ | 
(रर) अर + पक - अक्र - करे + अरग ¬+ र यत्ग ~ कग - अगर 
+ कगर-गरे इसमे अ-क-~+-ग ट्ष नस्ा भाग देखा) 
उत्तर, अ+ र रक ~+ कर- गर । 


(र३) यर - < रः +-रऽलः--१८् यस्ल रसम य-रर--उल द्य का 
"भाग देज्रोा । | 
उत्तर, य+ रयर-३ यल ¬- 9 रर +-€ रल --< लः । 


(रे) ऋ - < क - ४९० गर + १७ शच्ग ¬+ € कर्ण + १६२ कगर रस 
म -रक~+ञ्ग दस क्रा भाग दग्रे । 
६ उत्तर, अः + २ अक + ९० अग ४ करः € कग - ७० गर । 

(रष) य+ € यर्र +-शरयरर¬-८र-१९ दसम किडन्ताभाग हत 
से लब्धि य ¬+-२ र-९ यद आवेगो? 

उत्तर, यर+9यर-¬+र््+य-+रर-+१। 

(स) १६ य" - ८१२४ +- % ८ रर्ल - ५४ सष्लर -- ९२ व्ल ल" दूस तं 

सरय-उर्~+-ल रस कराभग दन्ना) 


उत्तर, यर +- र यस् - ४ यच्ल + 4८ यरः - १२ यरल ~+- र यज्ञ 
+ ₹२७ ₹२३-.२७ र च्ल -¬+- < रल - लर । 


(२) अ + ३ अक 1 ३ अरग + ३ करर 1 £ आक्रग + ३ अगर + कर 
+ ३ कथ 2 कगर ¬+ गर+ १ दस्मेश्+-क--ग+-१ इस का भाग देनना। 
उत्तरः अ+ र श्क ~+रऋग ¬+ र क्ग + गर-अ-क 

~ग -+१। | 


४ 
। 
। 
ह 
६4 
<अ 
= 


भागरार । ` `: ष्‌ 


५ . 


(र<) य +- (४ अ +- ४ त) यर ¬+ (२० श्रत +- ऽ क) य +र कत इस 
य+श्तडइस का जार य॑ (ज - प) य + (न-मप-क) यर. 
+ (मक्र-नप)य-+नक इसम यः-पय+क डप का भाग देना । 
उत्तर, यः+ ५अय ~क शर यर+-मय-+-न। 
(<) य+ +- अयः ¬+- रयः + (५अ - <) यर + (४अ-<)य--३ 
-< इसमें यर~+य+-उट्स का भाग देनो । 
उत्तर, यर+-(अ-१)यर~+-(अ-र)य+अ-3। ५ 
(३०) य<+- (अ-१९) यथ्र-(४अ-+१ोयरः--(४अ--¶र दस नें 
यरः-रेयर¬+रर्टस का भाग देता । 
। उत्तर, यः+ (अ+ १) यर्र ~+ (रेख + १) यररर + (३ अ-+- ९) यर 
+(४यअ-+- १) र" # | 
(३१) अ - (कः - ३ अक्रया + अरग) य, - (कब्ग - र अकगर) य“ इषं 
मरे अ+कय-+-गयः इस का भाग देजो। | 
उत्तर, ऋ>- अ कय + (अ क्र - अग) यर- (क - रअकग) यञे। 
(देर) {अ+धेक्र) य^-- (ऋक) य-(अ-क)य-+अ इस में 
यर-रेय +? इस का भाग देओ । 
उत्तर, (अ-+४क)य' + (अ +-३क) यः+ (अ+ रक) यर 
+ (ऋ-+-क) यअ) 
(३३) अ - (रश १)य¬+(ग-र) यर - (अ+ १२४) यः 
+ (र २१९) य- (+<) य इख त्रं ९१-३य¬-३यर- यर इस 
काभाग देर । 
9 उत्तर, अ+ (अ+) य+ (अ+ १३) यर~+ (अ+ रे) यरे 
+ अ + ३८) यः +- (अ ¬+ ५४) य“ + (अ + ७५) य +- (अ -+- <<) यः । 
(४) य° - (अः - रेक) य-- (२ शग-कर-रघ) यः ` 
- (२ अ-रेक्घ-+-गः) य५- (रग - घर) यर-१९ इसमें यः- अयः 
~+ कयः - गयः + घय -९ इस का भाग देता । 
उत्तर, य+ अयः + कय + गयः + घय + ९ 


७६ स | , -घार्ता्गिया । 


(३५ यदह सिद्ध करना चाहिये कि 
१+पस्य+ यः 
९- रय + यर. 


१-नय+यर १ 
नस~ न--र)य € र) थर... . 
त्न + (न ¬+र)ोय+रे(न +र) +३ (न +र) य अर 


= १ +-४य +- र यर ¬+- ९२ यर + १६ य - > . . . अनन्त । 


~~ ~ द. द २. (> 
वन य १) यः+ (नः-रन)य 
+ (नः - ३ नर +- ९) य, ¬+ इत्यादि । 





५ घातक्रिया । 


३२ । जिस श्रिया से उर्ष्ट* पद का अभौष्ट घात बनता दे 
उख का घातक्रिया करते दं । 
रोति 1 एकरूप गुण्यगुणकषूप पदा का गुणनफस घात कडलाता 
हे । इस लिये वह गुणनक्रमे से बनता हे । 
उदा० (९) अदस का द्विघात अथव। वे = = श्रः 
दस का जिघात अथवा घन=अ>८अ>८अ अः 
चतघात =अ>अ>८अभअ=अ*, इत्यादि । 
श्रार - दस का वभे =(-अ)(- अ) = । 
9 घन = (- अ) (- अ) (- अ) = - अ, 
००० चतुधेत = (- अ) (- अ) (- अ) (- ग्र) = 
` ` पञ्चघात = (-अ)(-अ)(-अ)(-अ)(-अ) =--अ५ इ । 
दरस से यद स्पष्ट हे रि धन पद का कोड परा घात धन हि दाता 
दे रोर खणा पट का पररा घात घातमरापकर क समत्व विप्रमत्व के अनु- 
सार धन वा ऋणा दाता हे धात्‌ घातमापक समदहाता धन हाता 
हे श्चर विषमदह्ा ता खण देता हे । ( | 


 * उच्छिष्ट श्रचात्‌ मनम लिया दहुश्रा 1 





घातक्रियः 1- ४७ 


उदा० (र) अ¬+क इस के वगे, घन इत्यादि कुद घात करा । 


न्यस) 


(अ + कर) = 


(अ + क) = 


(अ +क)' 


(अ + क)* = 


अ ¬-क्त 
अ ¬+-क 
अर + अक्त 
+ पक ¬+ क 
अर +- २ अ + कर 
अ +-क 
अरे +- र अच्क + अकर 
+ आक ~+ रेअञ्र + ऊ 
र + ३ ऋच्छा + ३ अकर + फर 
¬+ क 
अ 1-३ अच्क 1३ अर्क | आकरे 
+ अर्क + ३ चकः +- ३ करे +- कर - 
अ" +- 9 अर्क + € अरकर + 8 अक्र +- क ८ 
ऋ ¬+ क 
अ +- 9 अभक + € अग्कर + ४ रके अक्र 
+ अक ~+ ४ अभ्कर +€ अरकर + 9 अकण -- क 





अ ¬+ ५ अण्क + १९० अच्क ~+ १० यअस्कर 1५ यक -+- कः 


दूस से यह स्पष्टदेकरि ग्र +क रेषे द्वियुक्यद के वगोादिघातें म 
पहिले पद मं मल के पिले पद का घात रता हे न्रोर उस का घात- 


मापकक्रमसे दा, तीन इत्यादि दाता दे च्चीर उस से उत्तरात्तर 
 पटदामनजा म्ल करं पाल पदक चात उन मं रर एक क घात 
मापक्र कौ संख्या मं एक २ न्यन दोता जाता रै । चरर घाता के दूसरे 
पदम मलके द्सरे पद के घात का घातमापक ९ रोता दे ओर उस से 
उत्तरत्तस्प्टाम्नजा मल के दूसरे पट के घात इह उन मं दर एक के 


चातमापक्र का सख्या मब एकर र धकर इता जाता दे पर्‌ घाता ज 


दूर पद का वारव््ातक घातमापक क समान दता द। 
~ (अ-क)न 


== अन न्न “क +न्‌ यन कः+ नर अन गकर दू०। 


क द (2 





ट ॥  चाताक्रिया 1 
यदा न\, नर इत्यादि घात के तौसरे आदि पद के वारव्यातक अभी 
स्यष्ट नहीं हए रें । 
उद्ा० (३) अ+क+-ग दस का व न्नर घन क्या हेः 
मल = अ~+क-+ग 
अ +-क~+ग 
ऋ ¬+ पकम 
~ अक्र + कः+ कग 
~न + अग + कग ~+-गर 
वग = अ +-रश्रक¬+रेश्रगण ¬+ ऊर +-रेकग गः 
अ+ कग | 
र +- २ स्क + २ अरग + अक्र + र अकग + अगर 
+ अक + र अकर + र यकम + कर +- रकरण ~+ कग 
+ - अग रकग + र२ेअगर+कगग-+-रऊकगर-गये 
चन = अग ¬- २३ अच्व्र+-३ अरस्ण 1३ अकः +£ अकरण +- ३ अगर + कथे 
+ ३ क्ण ¬+ ३ कगर ¬+ गः । 
वा, अ+क-ग इस का अ-(कनग) यो द्वियक्पद मान क्ते 
(अ +क + ग)२= { अ+ (कग) | २= अर +र (क~ ग) + (क + ग) 
== अर +-र शरक रग करर कग गर । 
श्रार (अ-~+क+ग)२= { अ+ (क+ ग) [२ = अरे + ३ अर (क~+ ग) 
` >+३अ (क~ ग)र+ (क + ग) = अ +- ३ अक + २ अथा +-३ अकर 
+ & अकग ¬+- ३ अगर + कर -३ करण --३ कगर+-गः\ ये वमे जर 
वेषे हि ह जसे पिले सिद्ध दर है । 
















संयुक्त पद का वगं करने का दूसरा प्रकार । 


३३ । लिस संयुक्त पद क्षा वगं करना हा उस कते पहिले केवल 
पद का वग ओर दूने उस्र पहिले केबलपद से द्वितीय रादि पटोाका 
` गणने से जा गणफल रोगे उन का लिखा, फिर दसरे केवलप्ट का 
वरग रर दने उ द्सरं कवबलपदढ से वृतोयादि पोका गणनेसेजा 


द्यातन्रिया 1 ४९ 


गुणनफलन रोगे उन के लिखे यो अन्त तक कर्नेसे जाब्नेगासा ` 
उस संय॒क्तपद कावगं है* । 


उद।० (१) (य~¬क +३ग)र = अः + मक्र +€ अग 19 कः 
` न ¶दर्कग +€ गर) | 


उद्वा० (र) (य -र +~-३3 ल -५व)र = यर-रे यर € यल्ल - १० यव 
- £& रल ¬+ १० रवर -+- < लः - ३० लव ¬ २५ २ । 


उदढा० (३) (गः +रे य- र) अ" +9 अर -9 यः + यर -ल्य 
४ = अ -+-9यर्-नव्द--४। 


भ्याम के लिये जार उदादस्ण । ` 


(१) ३ अयः इस का वगं, घन ज्रर चतधेत च्या हे? 
उत्तर, € रभ्य", २७ अध्य शरोर ८१ अभ्यः । 

(र) - १ यरच्लः इस का वगे, घन जरर चतधेात क्या रे? 
उत्तर, ₹५ यरर'्ल, - १२५ यर्रध्ल< ओर £२५ यश्र-ल १२ । 

३) अ+रेक इसका वमे जरर अ-9्य इसका घन क्या दै? 


उत्तर, अ+ ४ अक्त +-8 कर ग्रार यर १२ अच्य +- ४८ अथर-£४ यः। 


(9) अर+रेश्+१ उस का वगं जरर घन क्या दे? 


उत्तर, अ" +-४ अर +- € अर +-8अ-+९ ओर अः +£ 


१५ अ" ¬+ ० अर + १५ अः +६अ-+ १५) 





ॐ ज ऋ ~ ~~ का क 





* इसकी यक्तियद्दद।मानाकि,श्र+-क+ग+च+..-.-+गाङ्सपकाचगं करना रै 
तव (श्र+क~+ग~+°"-ण)र = {श्र +(क्र+ग~+घ+*-"ण) [२ 


== श्रर+र्त्(क + ग~+च + .°* गा) + (क+ग+घ+-* ण) 
इसी भाति (क+ ग~+च + *-ण)२ = {क ~+(ग+च.“-ण){२ 


= कर+ रक (ग +च+"-ण) +(ग~+च +.“ ण) 
फिर (ग + च.“ ण) = [ग + (च + -.* ण) | २ = गर + २ ग (घ+-"* ण) +(घ +" या) 
इत्या० इत्या० इत्या० 

श्र उत्यापन से 


श्र+क~+ग+च +°°-गा)र = श्रर~+२श्र(क+ग~+-च +°“ गा) + कः 
+२ेक(ग~+च + 


ण) + गर + २ग (घ + ..~ ण)२ + इत्या० 1 इल से उक्त रीति को 
उपप्रति स्पष्ट दातो हे। 








५० घाताक्रिया 1 
(५) अ +रेश्रक-रकः दस क। जरर यर +-७यर-दरस् ट्स का 
वगे क्या हे? ¦ 
उत्तर, अ" ¬+ 8 अश्क - ८ अकः +-४क' ज्र य, + द यश्य 
- ६98 यर ¬- ६४ र* । 
(&) रयः + €श्रय-<अर् इस का वर्गं ज्र अर + अक - कर इस 
का घन क्यार? 
उत्तर, ४ य" ¬- २४ यर - १०८ अभ्य +- ८१ अभ्र 
चः ¬- ३ अक - ५ आस्क +- ३ अक - कद । 
(ॐ) य. +र यर-र्र इसका ओर ४ अर +-& रक -< कः दस 
का घन कडा । 
उत्तर, य +- € य^₹ - ४० यर +- <€ य५- &४ र< चरर 
६४ अर + २८८ अभक - १०८० अच्क +- १४५८ अक्५ - र< ऋ । 
(८) अ - २ श्रक - रकः +कः इस का चर यञ +-४ यर 
` --घ्यरः-८रः्द्स का वमे कदा । 
उत्तर, ~ ४ अक +~ १० अभ्कः - ४ अक" + क£ श्चीर 
यः + < यर - ८० यञ्र३ +- १२८ यरः + &४ र € । 









(<) स्र <अ +9ऋर-रअ+१टसका वने क्या हागा? 
उत्तर, ५७६ अ - ३८४ अ? + २५६ अ< - १६० अ" +- <€ द 
- ३२ अर +- १२ अअर२-४अ-+-१। 
(९०) य + २ य +< यरर- १६२२ इस का वं ज्या रागा? 
उत्तर, यः + ४ यश्र 7 २० यभ्रर - २५६ यर ५ +- २५६ २६ < 
(११) यर्+यः+य-१९ इसका घन क्या च? 
उत्तर, # 
(९२) य" + रयश्ट - सेयर +४ यर +-४र' दस का वर्मं व्या हे? 
उत्तरः ययश स्त यण्र, + उरयर०+- १६२ ` 


गक ९ 


घ्रातक्षिघा 1 ५९ 


(१३) १- अदस का चतुघोत चर पञ्चघात च्या है). 
उत्तर, १-४अ ~+ &अर-8अय्+' जरर १-५अ-- १० अर 
- १० अरे +-५ यअ" - अ । 
(१४) यरे +- रे अयर-३ कय +-्ग इस का वभे क्या दैः 
उत्तर, यः +- ४ अय" +- (४ अर - € क) य, - (१२ अक- दग) यर 


+ (१६ अग ~+- < कः) य~ - र ऊकगय + ९६ गर । ८ 
(१५) यद सिद्ध करो कि 
(य + ३ र) - (य +र) + (य -र)र-(य-३र)र=दटयर। 
(१६) यदह सिद्ध कण कि 
पअश्र-क-ग)-+-क(अ-क~+-ग)र~+ग(अ-+क-ग) 
-(अ-क-ग)(अ-क~+ग) (अक -ग) = ४ क्रग । 
(१७) यह सद्र करा कि 
(अ--क-+-ग+-घ)र+-(अ-क-ग~+घ)र+(अ-क-+-ग ~ घ)र 
+ (अ + क - ग - घ) = ४ (अर + कर +- गर + घर) । 
(१८) यद सिद्ध क्र कि 
(+ क ~+ ग)२ + अर + कर + गरे 
- { (अ+ क) + (अ + ग) + (क + ग) } = £ अकग । 
(१९) यदह सिद्ध करा कि 
अ+फ~+-ग)र+(अ--क-ग)२+- (अ-क-+-ग)२+- अ-क- ग) 
अ (कः+ गः) = ४8 अर! 
(ॐ) यह सिद्ध कया कि 
(य +-र +-ल)*+ य+ + र+ + ल+- [ (य + र)* + (य + ल)*+- (र + ल) 
= १२ यरल (य +र + ल) 1 
(२१) यदह सिद्ध करा कि 
(शर 1- १)२ (कर ¬- ९)२ - 9 [ अ (कः - १९) + क (अर - ९) | २ 
= [ (अर - ९) (कर - ९) - 8 अक | २ । 


भरे । प्रलक्रिया र 





& स्लक्रिया । 


$ क 2 


(4 


क्ता मलक्किपा क्ते ईह 1 यह धातक्या फे उलटी २ इष लिये यदि 


बमो जात्मक केवलपद का वमदिमरल निक्रालना दाता दह प्रद क्रिस 
छा वगेदि घाते? यो वगेाद्धि घात के दाजने से उष पट के वगादि- 
मल का तरत वाध रोगा । 

उदा० (१) यर इस का वगमल +यश्नीर-यदेव्येकि+यश्रोर-य 


दन दाना का भी वमे + यर यरी रोता है! इस लिये यः इस के वगगम्रल 


 का~+ययो लिखते दं +य इस का अधे धनात्मक ता =णात्मक्नय। 


४ 


उदा० (र) - अच्कः इस का घनम्नल - अक्र यद्‌ हे वयां कि - अक 
इस का घन - अच्क यही हाता रे 1 

उदा० (३) अर (य -र)२ इस का वगेम्रल =--अ(य-र), 
(य ~+ १२ (ट - १४ इस का वगेप्रल = + (य + ९) (र- ९ श्रीर 


। 
३8 ) जिस कमे से उष्टिष्ट पद का अभीष्टप्रूल निकालते दं उश 
। 
- य (र +ल) इस का घननरूल =-य(र +ल) । 


२५ 1 बीज्ञात्मक संयक्तपद का वमगेम्रूल. निकालने को रोति का 
खाज्ञ । यद उद्टष्ट .सयुक्तपद केव्गेमजेा पद देगे उन से पिद 
=19 

खाचोा क्रि अक यदह एक उष्टं प्रद है । इस्त का वगं 
अर +- र अक + कर यद दे । इसमे अ इसके घात के घातमापक उत्त 
रोत्तर घटते हए हं । अब इस के पिले पद अर का वगम्रूल आ, मल 


का पद्दिला पद दहै। इसका वगे उद्धिष्ठवगं में घटा के शेप रक +< कर्कं 


- प्रदिल्े पद म मल क्रं ट्च पालं पट का भाग दखन सं क फल 


ने के योग्य दै । यद म्ल कादटूसरापद हे। गव उष द्रूसरे पदको 
म्रल क्ते ठते पररिल्ते पदम जड देनेसेलजा बनेगा उस क्ता उखां दूसर 
पद से गण दने से (रंश +क)क अथोतु २अ्रक + कर यदह अनता 
दे इस का २ रक +कर रोपरमें घटा देने से अत्राश्ट कुचं नही 


^ 


† 


> 





न्रलक्रिया ॥ ४३ 


सहता । शरोर यद्धि अ+-क + ग यद उदि जियु्यददहोतो इस का 
गे (अ + क)२ +- २ (अ ~+ क) ग +- गर यद दाता है 1: यां. पिले स्यान 
मं (अ-+-क) इस क्ावगे हे डइससे उपर को युक्तिसे अ+-कयेदोा 
पद ज्ञात हेग । फिर भौ ऊपर हौ कौ युक्तिसे तोसरा भो पद ज्ञात 
होगा । केवल अके स्यानं अक को जोरस्क के स्यानमग को 
मानो इतना दि विप हे । इसी भाति चतुयक्यद आदिशं के वगो 
म्र भौ पदों कौ सचना जाना 1 इस से यह वगेप्रलं निकालने को रोतिः 
उत्यन्न रातो दे । 


वीजात्मक्र संयुक्तपद का वगेपरूल निकालने की रोति । 


जिस पद का वगमल निक्रालना है बह उद्र वगे कद्टनाडे 
उस का इस भांति लिखो कि जिस मं किसी णक अत्तर के. घताक्ते 
घातमापकर उत्तरोत्तर घटते इए ता बढते इए रहं । फिर पहिले पद के 
वगेमरल का भज्ञनफल के स्यान में लिख के उसं के वेका उदधि 
वे त्रं घट! देशा फिर भाजक के लिये उस पिले पद के. वगेम्रल को 
दूना करके भाजकस्यान में लिख देञ्ा उख का शप्र के. पिले पद में 
भग देखने से जा फल आने के योग्य दहा उष का भजनफल के स्यान 
के पदमे ओर भाजकमें भो जेड देना । फिर दस जाड दए भाजक्त 
को उसी फल से गृण के गुणनफल का शेपम घटा देशने । रेखा बार २ 
दन्त तक्र क्ते । या करने से जितने भजनफल के स्यान मरं पद अविंवे 
सब मिलकर वगमल दे । | 
उुदा० (१) अर + € अक +९कर दूस का बगग्रूल क्या, दे. 
न्या 1! ऋर + £ अक +€ करअ +क्त, 
र 
र +इ क उ. 
~+ & अक +< कः 


= क क 





व 


=> ॐ 


^ 
१8 म्रलाक्रया ॥ 


यदा अ 1+३क यद वगेम्रल अया रार जा पदिज्ते पट का वमेमल् 
- अ लकं वगम्रल निकाला तेा--३क यद्र रादेगा। यदहच्-+ ३२क 
इस क धनणोत्व का पलटदेनेसे भौ वनतादे। यों किसी पद के 
वगग्रल का धनणेत्व व्यत्यास करने से दूसरा वगेव्रल बनता हे । यह 
स्वेन जाना । भास्कराचायनो ने भो कदा हे कि स्वमते धने । 
उद्वा० (र) € य" - १२ अथर --8अय्यर दस क्रा वगद्रल क्या दं? 
न्यास । € यः - १२ यरे + ४ अच्यर (३यर- र्य 
€ य४ 
& यरः - २ अय) - ९ अयरे + ४ अस्य 
। - १२ अथर ¬+ ४ अस्य 


क 
क 


उदा (३) य" +यर्-त्य + इस का घगेमल वया दै? 
न्यास । य*+यर्- त्य + (यस्+रय-रयदहवरमरल रै) 





य तै 
₹ यः+ रय) +-9यर्- द्य 8 
 +-9 यरे +-9यर | 
५.) -४यर-त्य + 
| 


_ ` -भयः-ल्य + 
उदा० (४) अध्य" +रे ग्रथ +- (रग ¬+-करर) यर २ ऋगय ~+ | 
इस का वगमल क्या हे? 
न्याप्च । थ्य र यअकयर-+-(रअग +कर) यर+-रकगय-+गर ( यरय 


€ ~ 


ऋय 
२ अय { कथ) + र अक्र (< त्रग {कर चर रक्गय; नर 
| +-र श्रकथः-+ क्य 
२ श्रयर + ₹ कय + ग) अगयर + र कगय + गर 
२ रगयर -- र कगय ~+ गर 








मलक्रिया । भ 
उदा० (५) \+य इस का वमेम्रल यादे? ` 


न्यास । \+य (+य - यर +- रे यः - इत्यादि अनन्त । 
ष्‌ 
च 





१--य ) +य 
+य ~+यः 
१--रय- यः ) - यर 


~ यर ~ ॐ यर [य ध 
१¶१- र्य -र्यपरः +र यः ) -+- रे यर- यय 
+- रय +-४ य, - ४ य 9 य 


५१य' --४यः-४यः द° अ०। 


यद्दा वग्रल रे नन्त पद आते रं। इस लिये रमन्ता अनन्तयेटी 
करते दं । नार इस का 





4८1 + य = १ + य - यः +- र यः - इ० अ० यों लिखते € । जर 
दसम यदिय का मान यडा माना जावे ता दशमलव मरं १+य 
इस का आन्न वगेम्रल लेमे के लिये यदह भ्ेढौ बहुत काम बौ डे । 
यां यकर कल्पित घोडे मानसेग्रेटीकेटदावा तोन पटा का उत्या- 
पन करने से असन्न रूल बनता दे । 

जेषा ५८१ य, वा, ५८.२५ +य = १ + य - यर +- २ य३- इ० अ 
दरस मरं यदि य = = .०¶ मनो ता ५८.२.०१ वा ५८.२६ = 


९ +.०९- (०१)२ + २ (०१) चसच = .4 + .०¶- .०००९ + .०००००२्‌ ` 


= .५०९८०२ आसन्न । 
9 अभ्यास के लिये जर उदाद्‌र्णा । 
(१) १९६ अय, इस कानरोर (अ-क)-गर इस का घगेम्रल क्या र? 
उत्तर, --१४ अयस आर ¬ (-क)ग। 


(र) € यञ्र्ट्स का ओर -(य-+र)२्(ल-व)ः दस क्रा घनमल 
क्या हेः | 
उत्तर, ४ यर ओर - (य ¬+ र) (ज - व) । 


“ -५ ६ 
 -भ  ग्रलक्रिया ! 7 
, ॐ) १६ त्न्द दस करा ओर ८१अ'* (क - ग)" इस का चतधात- 
मल क्या हे? 
उत्तर, -- २ तयद नर +-३अ(क-ग)२) 
(४) -3र अश्तस््य० इस का जर (अर ~+- यर)९° (अर - यर)९५ इस 
छा पञ्चघातमरल क्या दे? 
उत्तर, - रे अतभ्य न्रार (अर +- यर) (अर ~~. यर)२ । 
(४) ९५६२५ प<फष्च्व ८ इस का चार 
६४ (अ - क) (अ-- ग)२* (क - ग)“ इस का पड्घातप्रूल क्या दै? 
उत्तर, --५ पफच्स ओर +-२(अ-क) (अ- ग)" (च - ग) । 
(&) आर + १४ ऋ + ४९ इस का ज्रर <९यर-३०य +- २५ दस का वम. 
म्रल क्या है? द 
उत्तर, आ +9 च्रोर ३य- ५) 
(ॐ) € यर -९्रयर +-४रर्ट्सःका गरार ४ अ" - २० अर +- रभ दटस का 
वगमल क्या हे? 
उत्तः, 3य-रर शरोर ₹अर-५1 
(<) अस्कर +- £ अक +< रसक्ता ओर ४ अस्थर- ९२ अरकरयर +< करर 
दरस का वगेप्नल क्या हे? 
उत्तर, अक 3. ओर र्यं -३ कर । 
(€) अ ~ १० अध्य + र५यर्टस काःनार अध्यर-रेग्रयर +-रः इस 
छा वगेमरल व्या है? 
उत्तर, ऋर-धय चचार श्य-र) 
(१०) ८९ अ + २९६ अध्य + ₹१६ अस्थ +> €& अयः + १६ य" इस का 
ध श 
वगप्नल कहा । | 
` उत्तर, €+ ¶द२अय +यर । ` 
(१९) . अ* ~ २ अथ्य + ३ अच्यर - रअयः +-यष्दस का ओर 
8 यः - ८ य +-४य + ९ दस का वगमल क्या दै? 
उत्तर, ऋ अरय + यर श्चार र२यर-रय--१) 





म्रलक्रिया ! श ~ 
(र) अ -& अ -<अर + ५७ अ +- ८९ दस का ज्चार अर ४ अ 
+ १० अ-४अ-+-१ इस का वगेमरन क्या हैः? 
उत्तर, अः-३अ-< नर अर-२शअर-रअ+१९। 
(१३) ४ अ» + ४० अश्य - ५०० अयः +- ६२५. य, यह किस का वे ड? 
उत्तर, २ श्र + १० अथ - २१ यर । < 
(१४) किष का वगं करं ता ८९ य» + २१६ परर - ९९२ यर + &४ र४ 
यह हागा? ध 
उत्तर, € यः + प्रयर-<दरः) 
(१५) &४ अभ्यः ~ ३२० अग्य३ +- १००० अय -- रपः इष का वेमलः 
करा । । 
उत्तर, ८ अच्यर- २० अथ -र२५। 
(१६) १-रेच-+-3अर- ४ अर +-३अ्ः-रे्रः+-खत्ट्स का ओरं 
यः - छे यर्एः +र" इस का वगमल क्या है? 
उत्तर, ९- अ ¬+ अर - अः श्रार यःे-२रर॥ 
(१७) य +-दय" +भयर-रेय~+-९ दस का ज्र य + रयध्ल 
+ ५य'्लर - ८ यल“ + ४ लव्डस का वगेमूल क्या हेः? | 
उत्तर, रे यर+- र यर- य. +- १ नार य+ यरल -+- र यल २ ल३॥ 
(१८) यः - ४ य" + १० य, - १५ यर + ३६ य+ ३६ इस का चार 
अध रे अक्र +रे अरग + क 1 रक 1 ग< द्क्त काः व्ेपल. क्या हे? 
उत्तर, यर- रे य +-३ य +£ जार अ + कर +- गर । 
(१९) किस का वे १६ यर- 8० यर 1- २१ र +- र. य ~ ३० र + € 
यह दे? ॑ 
उत्तर, 9य-५रद-+२३) 
२०) १६ श्र-- ३२ अश्क + र८ अभ्कः -9 अकरः +कः इस का वम 
भ्ल कया चे? 
उत्तर, य -9 सः -र यकः - र अक्र + ऋ* ! 


शद ॥ म्रलक्रिधा 
(२९ ६१६१ य र - + <ञ्छेर यर +- रसद य+? + <& यर +- १६ उस का 
वगेप्रल कडा 1 
उत्तर, ८१९य'र' + ५४ यञ्र२ - १८ यर्रर +- ९२ यर +-४। 
(रर) अः - र कथय + (कः + २ अग) यः - र कगयर +- गच्य, दृसका 
ठवगम्रल च्या र? 
उत्तर, अ- कय ~+ गयर। 


(रदे) य< + द यः+ (र £&9) यर + (< अ -+- £४) य- १६ अय~+अः 
` ' इस का वगमल स्मरे? 
उत्तर, यर+४यर-त्य--अ) 


(४). य +- २ कय" + ( कः + रग) य* +- (र कग + र घ) यर 
+ (र कध + गय) य + र गघय + घच्दस का वगेप्रल कया है? 
उत्तर, य + कयर +- गय ~+- घ । 











२१) (यः+१य-र) (यः+-य-८) + (स्य +ञ)व्टरस का 
क्या रे? 
उत्तर, यः-+३य-५। 
(२६) (५य--रेय-¶-(यः-<य ३) (रस्यः-+५य- प) 
दस का वगमल बया है? 
उत्तर, उ३यः--ञ्य-+४। 
(२७) (रयः + ३४ य ~+ १०९ + (भ यर- १४ य-रछ)र् दस का वर्म 
ग्ल करा । 
उत्तर, १३य.+र&य + २1 
(र<) य (य + ऋ) (य + रे) (य + ३ अ) + ऋ"दस क वगेमरल षया है? 
उत्तर, . यः + ३ त्रय ¬+ अर । 


(र<) १ -त्यव्द्स का वगमल क्यार? 
उत्तर, १-४ यरः-<य' - ३२ यः - १६० य - इत्याहि गनन्त। 


मलक्रिया 1 | ५< 
£ 


(३०) १ +४अथ-४ कयः दस का वगेम्रूल च्या डे? 
उत्तर, ९ +र अय - र (अर + क) यर +- 8 (अ + अक्र) यः 
- इत्यादि अनन्त । 


€ । बोजात्मक् सयक्तपद का काद रल निकालने का प्रकार 1 


ज 


जव ति (अ --क)न = अन ~+ न"अन--^क + ता इस पर से 
जाना जाता हं क्रि उद्िष्टदात का सुधार के लिखने से अथात्‌ उसमें 
किसी एस्‌ क्षर के शाली के घा्तमापक उत्तरोत्तर घटते बा बढते हु 
रह या लिखने से रभष्टष्रुल के प्रलभापक्र का क्ातक न अत्र मान 
केजा उद्घात कते पद्धिले पद का नघातम्नल आवे बह अभं,ष्टमल 
का पद्िला पट दे। उदके नघात का समश उद्घात मरं घटा देने 
सेजा शेप वद्ेगा उस्र के पिले पड मे सल के पद्विले पठः करे (न-९) 
धातकरानषे गृण कं उस गृणनफल क्रा भाग देने से अभीष्टप्रूल का 
दूसरा पद मिलता है । फिर श्रूल के ये दा पद मिलफेजो एक द्वियु- 
वयद वनगा उस का अभीष्टश्रूल का पहिला पद समभा के फिर पवेवत्‌ 
क्रिया करने से अभीष्टप्रन के सच पद स्पष्ट रा जा्येगे । 
उद्रा० (१) यर +€ य*-४०यः+९दय- € इस का घनम्रल 
क्या हेः 
न्यास । यः + € य" - ४० य३ +- <€ य - &8 (यर +- रय -४ । 
य 
३ य*) ¬ & यः 
श य< -+- & यः + ¶रे य* +- द पर= (यर ~+-रेय)य 
३ य*) -१२य 





य€ + & य* - 8० य +- <€ य - € = (यर+-रय-४)३ 





उदा० (र) यः + १२ य + ४२ य<- १८९ यः ¬+- ३९८ यर- इरे य + ८१ 
दस का चत्तघातम्रल श्या इ? 


भकः 


# 4 "छ भ ~. 


` -&ऽ मजक्रिया । 
, स्यास । य<+¶२य०1-४२ य<--९८९ य+ +- ३७८ यर-इर४ य +- ८१ ( यर -३ य- ३? 
य 
8 य<) ¬+-९२यः | 


यर+-१२य०-- ५७ य€ + १०८ य५+- ८१ य» = (यर +- ३ य)» 
8 य) -श्र्यः 
य-+-१र२य-+-४र य<- १८९ य *+-३७८ यर-३र४ य¬+-<१ = (य +-३ य-३)* 





अथवा जब क. वग्रल का बगेभ्रल चतघातमल दाता रे इस लिये 
{जिस बहयक्यट का चतघातम्रल जानना दरा उस का पिले (३५) 
ग्रक्रम से वगमल जान. कं फर उस वगमल काभो ठमगेमल जाना वर 
चतघातमल रागा । 


इस लिये पहिले वगमल जानने के लिये न्यास । 
(य+ + प्यः +-३यः-१९८य +€ 
य + ९द यः + ४२यः- ९८६ यः + २५८ यर ~ ३य्४ य + ८१ 
य 
2 यः + £ य) ~+ ९२ यः +- ४२ यहं 
+-९२ य° + ३६ यः 
> य, + ९२ य + ३ यर) £ यर एदर्यः 
दयः + २े६यः+द्यः 
2य' + ९२ यः + £ यर -१त्य) ~ ३६यः' -९ददय' + ३०८ यः 
~ ३६ यः ~ २९६ य. - १०८ यः +- ३२४ घः 
२ चः + ९२ यः ~+ वर -उद्य +€) + ९८ य+ ९०८य२+५४ य-३२४य +-८९ 
+ ९८ य+ ९०८ यः+ ५४ वः-३२४य + ८९ 





क 


फिर इस वगेम्रल का भौ वगेम्रल लेने के लिये न्यास 1 
य° + & यर +प्रियर- ¶८य + ९ (यरः +-३य -३ 
यष € 
र्यर+३ेय) +£ यः +इयर 
+ £ यर + < यर 
२ेय.ः+ ईय ३) ~ £ यर-१८य +< 
॥ - ६ य<-¶८्श्र-+द 











अपर पल प्रक्रार स मला 


म्रलक्रिथा ॥ ्‌ ६१ 
दस प्रकार से भी यर +३य-३ यद्‌ वहो चतुधेतद्ल पिला जा 


य 


इसी भाति जच क्रि वगेप्रल जा चनमल यवा च्रनम्रल क्रा वगेमल 


पडघातम्रल राता रे श्रार वगमल के वगमल का वगे्रल अष्टघात्तमल 
राता रे इस लिये पड्घातमल वा ष्टघ्रातमल जानना ते उक्त के 


चः 


अनुसार वारर ग्ल लेने से भौ ग्भोष्टम्ल मिलेगा ।. 


= 
क्या हः? 


अभ्यास के लिये ओर उदादरण । - 
(१) ४९ अर + ७० अकय +- २९ कच्यर इस का वगेप्रल क्या दै? 
उत्तर, अ+ कय। 
(र) आ» - र अभ्यः +- ३ अ्रच्य" - र्यः + यः इसका वगमल क्या है? 
उत्तर, अः - यः+ यः । | 
(3) ६४ अ* - ४४८ अश्क +- २७४४ अकः +- २४०१ क" इस का वगेग्रल 


। 4 त क 
% + 


उत्तर, ८ अर - सद अक्र - ४९ कः । 

(४) २७२ - ५8 अर + ३६ अ-८्दरस का घनम्रल क्या दहे? 
उत्तरः ३अ-र२॥ 

(५) ये ~+- १५ अरय +- ७१ अच्य ¬+ १स्ध५अष्टस का घनम्नल कहा 
उतर, पध) 

(&) अर - < अर्र* +- ₹७ अरः - रऽ इस का घनम्रल निकाला । 
उत्तर, अरः -३। 


, (@) &छ य - ३३६ यर + ५८८ यर२ - ३४३ रः इस का धनम्रल जानो । 


उत्तर, # य ~र) 

(८). अः +- १२ अभ्कर +- ४८ अर्कः + ६४ कः यह क्रिस का घन दे? 
उत्तर, अर +-४8 कर । 

(₹) आः +- ३ भ्य ~ ५ अभ्य +-३ अधः- यः दस का घनमल च्या द? 
उत्तर, अर + य-यः 


रे अ प्रकोणेक । 
(१०) ¶‰६ य~ &8 यर - रर४ य+र२- ५६ यर, + ३३६ यर -- २९६ यरः 
+८१र< इस का चतुघातम्मल ज्या हे? 
उत्तर, रय.+रयर-३रः। 
(११) यः - १५ य'्ल ~+ <° यश्लर - ₹ऽ० यल +- ४०५ यल * - २४३ ल? 
दस का पञ्चघातम्रल क्या हे? 
उत्तर, य -३ल। 


(१२) यः +- १८ य~ ¬- ६ ° य, +- १६० यर + २४० यः +- १९ य -+- ६४ इस 
का पड्घातम्रूल क्या हेः 
उत्तर, य +-२। 


(१३) अ - ८ अक + रट अन्कर- ५६ अकः + ७० अध्क" - ५६ अञ्कः 
+ ₹८ अक< - ८ आक + कः दस का अष्टघातम्नल क्या हे? 
उत्तर, ` श्र-क। 


© प्रकोयोक । 
सम्रशाधन वा पत्तान्तरनयन । 


29 । बोजगरितमेपटकावा पटो के समह दा पत्त करते रे। 
एेसेद्ध पत्ताम किसौ रकि राशिकावादा समान ररिन्रां का 
जाड देना वा घटा देना दष क्रिया का समशेधन कते हं । 


् 

जा दा पत्त समान रा उन का = दस समत्वव्छातक चि को देने 
श्रार लिख दटेनेसेजा खूप बनता उस का समीकरण करते डं। 
न्रार जब करि समान दो राशित्रो मं समान दहि भिलानेसेवा धटनेसे 
उन का समत्व नष्ट नदा दाता इस लियेजा किसो समोक्रश्ण मं सम- 


शाधन कच ता उस के पत्ता के समत्लका नाशन रगा) 


प्रकोेक । . | ग 68 


इस लिये अ=क-ग~+घ, इस समीकरण के देने पताम ने 
ग जाड देत्रा | <: 
ता अग =क-ग~+धघ~+ग, 
योत्‌ अ~+-ग=क्-+-घ। ये भी दाने पत्त समान हे । 
इसी भांति पते दोना प्तीमेंघष्टा दने से 
अ-घ=क-ग+घ-घ, 
रयेत अ-घ=क-ग। ये भी समाने । 


श्रयवा दनो परत्तामं कका घटादेनेसेञस्ग का जाड टेने से 
अ-क +~ग-क-ग--च-क ग, 

त्रदातत च-क-~-ग= घ) ये भो पत्त परस्पर समन हें । 

ग्रथवाजरारभीजा दना पत्तामञअकाघटादेजर ओआरगका 
जाड देना 

ता अ-अ+-ग=क-ग~-घ-अ--ग 

अयात्‌ ग ==क~+घ-अ ये दानां पत्त समान र । 
दत्याद्ि । 


दस मं श्यष्ट देख पडता रे कि समीकरण मं उष के किसीपदका 
समशोधन करने से वह पट अपने धनत्वक्ता वा णत्व का पलट के 
दूसरे पत्त मं जाता दे । इस लिये समोकरण मं जा क्रिसौ पद का 
समरोाधन करणनाराते उस्र पट का उस के पत्त मं से निकाल क 
उख का धने चिक पलटा ऊे द्ूखरे पत्त में लिषते हं जार इसौ लिये 
दस कमे का दूसरा नाम पत्तान्तरनयन. रक्खा दे । 

इसौ प्रकारसे जा दो पत्त समान न हां अथात्‌ विष्मदांउन का 
>इस वा < ईस विपमत्वव्यातक चिह को देना ओर लिखनेसे जा 
रूप वने सा विपमीकरण कदावे । श्रार जब कि विषम दा राशिना तें 
समान हि भिलानेसे वा धटनिसेवे वैसे हि विषम उने रहते दें! 
दख लिथे ज्ञा किसी विपमोकस्ण मं समश्ाधन करोता उस के पत्त 


म्र 
= ९ क~ क की क ह => ॐ 
वेमे दि त्रिपम बने रदगे जस पत्म दरं । 
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६४ | प्रको रोक ॥ 
इस ल्यि ज्ञा अ-क>ग-घ इस विप्रमीकप्ण के दने पे 
मेंघनडदश्राता अ-क~+धघ>ग-घ+घ, 
| अथात्‌ अ-क~+धघ>ग। ये भो दानो पत्त क्रम से अधिक 
न्न दं । 
इसी भाति जे प्रवे देने पताम क जाड देओ 
ता अ-क+क्र>क~+-ग-धघ, 
अथात ऋअ>क+ग-घ ये भी पत्त क्रम से अधिक्रन्यन दे! 
त्रास्भोज्ञा अ-य<कन+घ दन देनो पताम य जड दत्र 
तो अ-य--य<क~+धघ~+य, 
प्रथोात्‌ अ-क~+-ध-+य) ये भौ दानो पत्त क्रम से वेषे 
हि न्यन अधिक जसे अ~य ओर क~+घये दें, 
इस सरे जान पडतारेकि> इसवा < इस चि रौ देनो ओसि 
जादा पत्त रा उन मं किसी एकर पदः का पत्तान्तस्नयन कर्ने से उन 
पत्ता का वैषम्य विगड़ता नदीं । 
अनुमान ९। समीकरण केदो पकता के दर णक पट का धन खण 
चिह्र पलट देने सेभी उन दा पतों का साभ्य निगडता नदीं व्यो कि 
हर एक पद मानो पक्तान्तर मरं गया सा हाता हे! 
अन॒म।न २। यद्धि एक चिह्न से जडा हुश्रा एक हि पद दने पक्ता 
भ्रं रोवे ता उस का छक दे सकति हें । 
इसी प्रसंग मं विपमोकरणसंजन्धि कद्ध सिद्धान्त लिखते हें । 
` (९) जब कि धनात्मक् बा खणात्मक पद का वे धन हि दातार 
ता (य -र)२, वा, यर-रेयर~+रर>० 
 पत्तान्तरनयन से यरः +-रर>रेयर 
दस घे जान पडतादे कि कोड्‌ दा विपरम रारि केषगोंका 
योग सर्वैदा उन के दूने गणनफल से अधिक्र दाता हे । 
` (र तीन विषम राशिश्रां मं इर एकदा र राशिश्रों के गुणनफलो 
क्त याग से उन तीन राशिन्रोंफे वगो का योग सबेदा बड़ा देता दं। 


ट 





इ 


प्रकौीणेकर ). ¦ &५ 
ट्यः को उपपत्ति । 
जन क्रि ऊपर के सिद्धान्त सेः सिद दे क्रि । 
यर +- रर > र यर, यर + लः > २ यल“ न्रर रर +- लर > रेरल- 
ततर अधिक पतताःका योग भौ न्यन यत्ता केयोग सेःबह्ा रिदा 
रे यर + ररः + रलः > रेयर + रेयल + रस्लः 
शार .. य ~+ रः + लर >.यर + यल + रल यो, उपपक्रहहू्ा 1 
इसी युक्ति से यदह भो तुरन्त सिह दोगा किः 
३ (यर ~- र? + लः + उर) > २ (यर + यल + यव-+ रल + रव ~~ लख) 
वा, यर +-र्+ल-+-वः> इ (यरः यल ~+ यत्र + रल + रव + लव) 1. 


(३) दा विषम राशिन्रोः के. योग के वै से उन राशिन्नो के वग 


का याग. दूना सवेद बड़ा हाता, दे \.यों' तोच. दिषमः शिन्नोःके याग. 
के वमे से उन के वयां का. योग. लिगुना ओर चार लिषमः लशित्रो के. 
योग के घे से उनके वगो का.योग चोगुना सव॑दा बहा दाता दे । चर 
इसो भांति. गे भौ जाने. । ॑ 


स्स को उपपस्िः॥: 

अव क्र. यर -रर>र२े यरः; 

इस लिपे दाना. पत्ता म.यः+-रः जाड देने.खेः 
र यर+-रेष्>यरः +र यर रर, 


श्रोतः २ (यर र) > (य + र)र यो. उपपन्नः दुश्ा ! 
त्रार जब. कि.(य + ₹ + ल): = य +- रर +: लर +- रेयर + २ यल ~+ र स्लैः 


न्व 7 क 


°. पत्तान्तरनथन शे इ 
३ यर + २ यल + २ श्ल = (थ + र +- ल)२- यर ~ रः- लर # 
परन्तु. ऊपर कें दूसरे सिद्वुन्त के अनुभ्रारः 1: 
रयः ¬+-२र्-+रेलः>रेयट~+रयल~+रस्ल 
० रेयर+- ररः + रलः >(य+-र+ल)र-~-यः-~रः-सः 
श्रार ^ प्तान्तरनयन से 
६ ६ 


द 8 कद ॥ व । न) ` चक्रै = ४ च 
4 > 


६६ | प्रको रोक । 
३ यर + ३ रर +-३ लर अथात्‌ ३ (यरः +र + ल) > (य +र +- ल) 
यो उपपन्न ह्र 1. 
इसी युक्ति से 
४ (यः +रः+-लः+ वः) >(य~+र~+ल ~+) 
इत्यादि भो तुरन्त उपयपच्र दाता रे । | 
(४) त्तौन विप्रम राशिश्रोा के गृणनफल का उन तौन राशिग्रं के 
योगस्ेगुणदयेग्र तो उस गृणनफन से भो उन तौन र शिग्र क्त चतु- 
चता का याग बडा रात्ता दै । 
इस कौ उपपति । | 
ऊपर के दूसरे सिद्धान्त ॐ अनुपार जव कि 
यः+ +ल > यर + यल +- रल 
तेादसम्रय,र,लदनकेस्यानमं उनके वगो का र्खनेसेस्यष्टरैकरि 
य» + र» + ल» > यर्रः + यस्लः +-रच्लर् यों राणा जरर जव क्रि 
यर + रर > ₹२ यर दस लिये यस्लर + रच्लः > रे यरलः । इस भांति सिद 
हाता दे कि यररर + रच्लः > र यरच्ल ओर यच्रर + यश्लर > र यच्ल 
श्रार जब क्रि अधिक पत्ता कायोग न्यन पत्ताकेयोगसे बडा हि 
दाता द) | 
र यररः+- २ यरलः + र र््ल> र यरलः +रे यर-ल ¬+ र यरश्ल 
श्रोत यस्रर + यल + रच्लय>> यरल (य + र +- ल) - 
ग्रार ऊपर सिद्ध किया दे कि य" + र» + ल" > यरः +- यर्लर + रच्लर 
इस से अति स्यष्ट रे कि 
य° +- र, +शल*> यरल (य + र + ल) यद उपपन्न हरा । 


(४) यस सिद्ध करा कि जब यर=ऋ+-क रार रर =अ-कतेाग्र 
श्वे यर न्यन दाता दे । 
न्यास । यर=ऋ+कश्राररर=श्-क 
पहिले दे पत्ता म क्षम से दूसरे दानो पत्तांकेा जोड देनेसे 


क ए 
क 
ह 4 
-- ॐ क ७. = 


प्रकोणेक 1 + &७ 
यर +- रर = (श ¬+-क) ¬+ (अ-क), वा, यर + ररर । ! ह 
प्रनत॒ यर्+-रर>रेयर, -.रअ>रयर.-ग्र>यर। यो सिद हु्ा। 
(€) दा विषम राशिन्रां के वगेयोग का उन्दींदोा राशिन्रो के 
गुणनफल से गृण देने से जे फल हागा उस सं उनदधे। रांशिश्रोां के 
चत॒धोतें का योग सवेदा बड़ा होता डे । 
उस कौ उपपत्ति । 
माना यज्रैररयेदा राशि 
अच दन नरंजा य राशि र् राशिसे वडा रा 
तो स्पष्ट दे कि यर>र । | 
इन दाने पताका य-र इस धनात्मक् अन्तरसे गुणद्य्ने से 
य+ - यर्र > यर - र, 
तव पत्तान्तरनयन से 
य» + र* > यरर ~+ यर, 
अर्ात॒ य" +-र*> यर (यरः + रर) । 
नर जाद्धो रारिन्नो मे य रशिर्गरशिसेद्धाटारा 
अधेततर>य तो र२> य३े। 
अर इन दानो पततांकोार-य इस धन अन्तरसें गुण देने से 
र* - यर > यञ्र - य), 
तब पत्तान्तस्नयन सं 
य» +- र» > यर ¬ यर, 
अथात्‌ य» +- रः» > यर (यर + रर) । 
ट्स प्रकारचे यजारर इन राशिन्रा मं यसेरब्डादरावाद्धाटा 
हाता भो य, + ५ यर (यर + र२) यदौ सिद राता ड 1 यो उप- 
पच्च दग्रा । | श 
अभ्यास के लिये विषमौकस्णा को उद्राहस्ण । 
(१) यह सिद्ध करो कि यर>&य-<€। 


ए 


न --4 +> त शा क ~ ~ 


न 


च 


द प्रकोेक ॥ | ` < 
(२ यर सिद्धु करा कि (अर + कर) (गः + घर) य (अग + कध) 

इख से सवेदा बड़ा रागा परंत॒जे( उसमें अ=ग्‌, क=घ 

ओर अरग = कध, नरा । 


(३) यदद सिद्ध करो कि (अः - क) (गर- घ) यदह (अरग - कथ) दस से 


सवेदा छाटा दाया परत जे दस में ऋ = ग, क = घ ग्र अग = कघ, न हा 


(४) यदह सिद्ध करा कि (अ +-क)* इस से < (अ» +- क") यह सवेदा 
बड़ा हागा प्रतु श्र चओार ऋ परस्पर घमनन देः, 
देष्टः । संक्रमण । दो राशित्रों फे योग जरर अन्तर परस्से उन दें 
शाशिग्रा का जानने क प्रकार का संक्रमण करते र, 
8 ॐ, = क क, व क = ऋ, @ = के = क, ॐ 23 
माना थज्ारस्ये दा ग्तर काद दा यशित्रां के दात्त रैं जर 
इनमें य बड़ राशि का च्रोरसर्छेटे राशि काव्यातक् है ओर 


उन केयोग का जर क उन के अन्तर का द्येप्तक है 1 


तब य~+स्=अञारयथय-र्=कदागा) 
< (यर) +(य-र) =अ~+कवकाय=१(अ~+क) ज्र 
(य +र)-(य-र)=अ-कवा र={(अ-क))। 
इससेस्यष्रेकिकेदरदा राशिन्रो का योग न्नर अन्तर इन के 
योग का अधा नडे राशि के समान रोता ङहे जरर इन के अन्तरका 
अधा छोटे के समान दाता डहे। भास्कगणचायेजी ने भो लिखमष्डेकि, 
योगाऽन्तरेणानयतेाऽधितस्ता राशो स्मतं संक्रमणाख्यमेतत्‌ । 
३९ । इस प्रक्रम मं नेक उपयोगि सिदट्ुन्तो का करते दज 
बाभान्य गणित से उत्यच् देति रें । 9, 
[१] जव क्रि (अ + क)र = ऋ +- रे अक + क 
च्रार (अ~ क)र = अर- २ श्रक + करं । 
ता इससे स्यष्टरे किंकेश्दा रागि के याग कर? ओर चन्त 


हमे 


4 
ज 
"क 


प्रको &< 


फावगं क्रम से उन दे शिग्र के वगा ङेयागमें उन्दींदा राशिना 
के दिगुणित गुणनफल के जोड देनेवा घट।(देनेसे जौ बने .उघ के 
प्रान राता रे ! नेसा, 
(१) (३ अ~य) = (3 अ) +-र(३अ>८५य) --(५य)ः 
= € अः +- ३० अय +-रप यर 
(र) (५य- १३) = रेप यर- १३० य ~+ १६८ । 
(3) (७प-ट फ): = ४€<पर- ९९२ पर + €8 फर । 


[र] जब कि (अ+क) > (अ -क) = अर- कः 


ता रस से जान पडता डे कि कोट द सशिशओचा के याग तरर अन्तप 


का गणानफल उन के वगा के अन्तर के सम्रान राता र । तेषा 


कः 


(१) (रेय +३ए)>८(रय-३र) =8यरः-<रः। 
रे) (अक +ग)(अ+-क-ग) =] (अ +क)+ग| | (अ+क)-ग) 
= (ग + क) - ग = अर + र अक + कर~ गर । 

(३) (यः -+- यर + रर) (यः - यर + रर) 

= { (यर +- र) + यर | + [ (वर + रः) - यर | 

= (थर + रर)-- (यर) = य^+- रय रः +-र*- य्र- = यः+ यर २४। 

्रनुमान । किसी राशि के समानदा विभागो का गृणनफलन उस 
सशि के विप्मदोा विभागो के गणनफल से बडा रोता 


माना किर एक राशि चरर दस के श्र+-क न्रीरअ-क्ये 
दा विभराग दे तबद्न दा विभागो का गुणनफल 
(ग्र + क) (अ - क) = अर - कः यह रागा । 


र्जा क=० मानाता अर- क्स गुणनफल का मनसबल्े ` 


वडा दागा यद स्पष्ट है । परंतु तज वे विभाग प्रत्येक अके समान 
होगे श्रधेत्‌ रोनी परस्पर सप्रान रहेगे । इस लिधे समान हिस 
बिभाग का गुणनफल सब से बडा देगा । यद ्तिद्धु हआ) 


६५ 


` ७० रः  प्रकोणेक । 
[3] जब कि (य+) (य ~क) ==यर-~+- (अक्र) य¬ अक । 
ते इससे स्यष्टद्ेकिय-~+अ्रीरय+क रेषे द द्वियक्यदे का 
गणनफल ज्ियक्प्ड राता शरोर टस मरं पहिला पटः य का वगं दाता 
दे, दूसरे पदम यका वारव्यातक्र अ¬+क अथेोतु उन द्धियुक्यदों के 
द्वितौय पदां का योग होता हे त्रर तीसरा पढ अक अधोत्‌ उन 
द्वितीय पद का गुणनफल दाता हे 1 जैसा, 
(¶) (य+) (य+) =यः + (५-+-ऽ)य¬+१५०अ७ 
~ . == यः + १२य +-३१ । 
स) (य-3) (य-8) =यः ¬+ (-३3-8) य ¬+ (-3) >< (-8) 
== यर - ऽय ¬+ १२। 
(3) (य + £) (य -र) = यः+ (&-र)य +£ >(-र) 
= यर +४य- १६) 
` दसौ भाति 
जब कि (य ~+) (य+क) (य ~+-ग) = यर ¬+-(अ¬+क + ग) यर 
~+ (अक + अग + कग) य ¬-अकग । 
तो दसम भौ स्पष्ट दिखातादरेकिय~श्र,य-¬-कञन्चरय + श रेषे 
तोन एटरयक्यदा कं गृणनफल म पाडला पद यर, दपर पट मयर का 
वारद्योातक अ, कमार ग इन कायाग, तोसरे प्टमंशओ् क जरर ग 
इन मंदा रके गुणनफला कायोगय का वारव्यातक हाता है ओर 
चाचा प्रद्र, कञ्चोरग इन का गुणनफल हाता ह । जैसा, 
(१) (य +र) (य +) (य +) ५ 
` = यरे ¬+ (२३ 18) य. ¬ (२2८३ + २.८४ + ३2८४) य ¬+ २५८३ ४ 
= यः +- < यर + रद य + र 1 ,, 
(र) (य + ¶) (य -३) (य +) 
= य+ (१-३-ध्‌) य+ | (1>८-3) + (१०६४) + (३०८४) } य + १ >८-३०५१ 
~= य +- २ यः - ५३ य -* १६५ । 
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(३) (य - १) (च -र) (य -3) 
= य+ - १ - र₹-३) यः {(- १)(- २) + (- %(-3) + (-र)(- ) (यं 
~+ (- ‰ >< - २ > -2) 
- € यर +-११य €) 


[४] जज कि (अर - अक ¬+ कर) (अ ¬+ क) = अरे + कर 
ग्रार (र ¬+ अक + कर) (अ- क) = अर - के । 
तो द्स में स्पष्ट देख पडता कि कोड दा राशित्रो के वगा के 
योग मे उन्दीं राशिश्रां के गणनफलकाष्टादेनेवाजेडव्नस जा 
वनता देउ कता फ्रम से उन दा सशिओ केयोाग वा अन्तस् से गण 
देने से उन राशिञरा क्रे घनां का योग वा अन्तर.बनता द । 


४०1 जा राशि अप ज्रोर १९ छेड किसौ दूरं राशि से निःशेष 
भागा नदीं ज्ञाता उस को दढ करते इं शार ज्ञा भागा जाता ह उष 
को अदठ कते हें ज्र दढ राशिदा वा बहुत दढ राशिज्रों का 
गणनफल राता हें । जेसा 


च्रार्‌ 


> 
अ,क,अ+-क,य-रल इत्यादिः ये सबदुढ राशि ओ 
शि हं 


र, य, अय, अ (अ--क) इत्याद्धि ये सन अदृढ राणि ड । 


४९ । इस प्रक्रम में अदरठ राभि के दृढ गुण्यगुणकरूप अवयव 
कारे कते प्रकार दिखलाते हं । इस दढ गृण्यगुणकरूप अवयव का 
खण्ड करते रं । < 

[१] किसी संयुक्तपदरूप अदु राशि के जा सब्र पड किस रक हि 
केवलय्द से निःखेष भगे जते रा ता उक्ष कवलपदष्ह्ष खण्डक्ा 
अलग करना योागसीति से बहूत सुगम हे । जेमा, 

(१) अक्र - कर = (र - क) क । | 4 


(२) अभ्यर -३ अय्य = (अ -३य) श्रयः! - 


७२ ` १ प्रकौणोक १ 
(३) ५ अर्य + ९० शर्य + ५ अस्य ५ अःय (अः + रे अथ + यर) 
= १५ अव्य(अ~+य)ः। 
($) १५ य° + १० यशर + ३यर + &रर=भयः(य रर) +३र(य +र) 
= (धयः -+३र) (य +र) 
(थ) अ+ ऽ अः ~+ अ ~+ अर = अर (अर +- ऽनच) 
= अर [अर (अ + 9) + (ऋ + 9)| = अर (अर + ९) (अ+ 9) । 
दि] जा उद्टिष्ट राशिदाष्डोंके वग का ग्रन्तर दै उस फे वरण्ड 
करने रां ता खक खण्डखउनदटे पष्ट करा योग, ओर एक उन दोनों 
रा अन्तर रेषे द्यि खण्ड दोग । इश्च कौ उपपत्ति (३९) वे प्रक्रम के द्रूमरं 
सिद्धान्त से श्यष्ट है 1 जेषा, । 
(१) 8 ्रर-<€ यः = (र अ +३य) (२अ-३य)। 
(2) *१ - य° = (९ + यर) (९ -पः) = (१ + यर) (१ + प) (५- य) । 
(3) ॐ अकर - (अ+ कः- ग) = (रेक) - (अः +कः-ग)ः 
= (र अक + अः + कः ~ ग~) (र अक - अः - कर ~+ गर) 
= † (अ + क)२- गर | [ गः - (अ- क) | 
= (आक ~+ग)(अ~+क-ग)(ग~+अ-क)(ग-अ-+क)। 
दसो भांति सिद का कि 
(९) र~ रर- लः ¬+ बः - २ (यव - रल) 
= (य +र-ल-व,)(य-र्+ल-व)। 
. (२) अ९६_ क^= (अ+ क) (अः +- क) (अर- कर) (अ +-क)(अ-क) 
(द) ४ (अच + कग) - (अर ~ कः ~ गर +- घोर 
= (-अ+-क--ग+-घ)(अ-क+-ग-+ च) (अ-+क-ग+-घ)(अ~+क+ग-घ) । 
[३] जो चरिय॒क्यद यर + पथ +-फ इस भांति.कादा उस मरं जिन 
दा संख्यानं का गुणनफल फ दोगा उन कायेगजेापरके खमानरा 
ला (३९) वे प्रक्रम के तोषर सिन्त सें उख चियुग्यद फ खयड तुरन्त 
ज्ञात देगे । तेषा, 


| | प्रक शेक । | ~ 
| (१) यः --9 य +- १२ = यर + (३ +-9) य -- ३ > ४ 
= (य +-३) (य +-४) ३ 


(2) यः-द्य + ऽ =यः+-(-९-ऽ)य~+(-९) (-9) 
= (य - ९) (य- <) । 


(3) य- २य -३१ = षः + (१-ऽ) य + ५८ (~ 9) 
= (य + ५) (य-ॐ) 1 


[४] जो उद्िष्ट गशिदोाप्टोंकेघनेोकायोग वा अन्तर दै उपसं 
के षण्ड करनेद्धांतो क्रम सखे एक खण्ड उन दा पद्यं के गुणनफज से 
घटा ह्र वा जडा हुग्रा उनदा पदों के वशां का योग, ओर एक उन 
दो ष्टो का योग वा अन्तर रषे दा खण्ड रहे । इस कौ उवर्पात्त 

क क = स क (व = ॐ 
(३९) वे प्रकप्र के चोथे सिद्धान्त से स्पदे । जेसा, 


(4५) ऋर+- ८ क = (अः ~ रे क 1४) (अ +र कः) । 


(2) अ~ य = (ऋ + य) (र~ यर) 
= (अर - अय + यर) (अ + य) (अर +- अय + यर) (अ - य) । 


(३) अ + ३ अशक +- ३ अकर +- कर ~ गर 
= (अ ~+ क)२- गः 
=| अ-+कोर+-ग (अक) +गः | आ~+-क-ग) 
= (अर +- र अक + कः+ ऋग +कग+ग) (अक्र ग) \, 


[४५] करीं २ उटिष्ट अदुढ शशि के खणड करने के लिये उस मरं कितने 
एक्‌ पदो के अपनी बहि से रेखे दा वा अधिक भाग करि वा उख अवक 
राशि में रेखे एक वा अनेक पद जाड के घटा देतो कि जिन से अदुढ 
शशि पहिले प्रका से खण्ड करने के योग्य दावे । यद कल्पना गणित 

प्नं भरति ऋभ्यास रोने से आपसे आप मनम प्रगट दातो रे! जेसा, 


(१) यर +-५ यट +-€र्=षरः-+-रेयर¬+३यत्+€रः 
न्य (य+रर)+३र्(व +र ह) = (य +र) (पदर) ॥ 


क. # ` 
न 





<  प्रकौरोकं । 

(र) अर +- 9 अक - ४५ कर = अर ~ श्रक + ५ च - ५ कर 
==अ(अ-क) भक (अ-क) अ+ क) अ-क)। 

(३) य + य + १० = य +- र२यर- र यर - य +-५य + १० 
=य-(य~+र)-रेय(य~+र)+५ (य~र) 
= (यर-रय ५) (य+) 


(9) अर + 8 अक ¬ ३ कर = ~+ ४ पक + 9 कः -- कः 
= (ग + रक)२-कर = (-+-३क) (अक) । 
(५) य° + यर्ल +- लः = य» + ₹ यर्लर + ल, - यरलः 
= (यः + जे २)२- (यल) र= (य +- यल + लः) (यर- यल +ल) 1 
~ ` (&) अ+ £ अररक ¬ १२ अक्र +- 9 कारे 
= अर + £ अच्क + ¶२ अक्र +- ८ कः - कर 
= (अ +र क)२- कर | 
= [ (अ +रक)र+ (अ+ रेक) क + कः] (अ +- क) 
= (शर +- ५ अक + कर) (अ-~+क) । 

[&] जिस बहूयुक्षयद का सुधार को लिखने से उस के ्रददिमेंजा 
मुख्य अतर का (वा मुख्य पद का) सबसे बड़ा घात होगा उसका 
वारद्यातक ९ दा शरोर अन्त केपः में मुख्य अत्तर (वा प्रद) केडनहा, 
वह बहुयुक्पद ना किसो द्वियुक्यद से निःशेष हाने केयेोग्यदा ते उष 
द्वियुकपद के जानने का प्रकार । 

उद्िष्ट बहुयुक्पद को सुधार के लिखो रथात्‌ उस मं मुख्य अतर 
के (वा किसौ मख्य पद के) घाते के घातमापक क्रम से घटति हए 
यो बना के लिखा तव अन्त मंज पद ठेसा रागा कि जिस में मुख्य 
त्तर ( वा पद) कोड न हा वहे जितनी ्रङ्ात्मक वा बोजात्मक संख्यान 
से निःशेष दाता स अधात्‌ उस के जितने अपवतेन दां उनमें दर एकं 
्रपवतेन का धन शरोर खण मान के उस का उस मुख्य -अत्तर (वा पद) 
के समान माने रर उससे उदटटष्ट पढ म्र मख्य अ्तर (का प्ट) का 
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क 


उत्थापन करो । इस उत्थापन से जिस अपवतन से उद्धिष्ट पद का मान 
शन्य.दवे उस का मुख्य अत्तर (वा पद) मंधटा देता सा अन्तर उस 
उद्विष्ट पद का एक खण्ड हागा अधेत्‌ उस अन्तर से वद उदटिष्ट पदः 
निःशेष दागा । 
उद्ा० (९) यर-अ्य+१०इस का जा दहियुक्यद खण्ड दा उस 
का अलग करा । 
यहां अन्त ऊ १० इस पद के १,२,५ ज्रोर ९० इतने अपवतेन हं इन 
में पिके य = +-९ मान के उत्थापन करने से 
१२- ७ >८ ९ + १० = १- 9 + १० = ४ । 
फिर य=-१4 मान के उत्यापन करने सं 
(-१)२ +- ऽ >< १ +- १० = ९ + ७ + ९० = १८ 1 
फिर य = +र मान के उत्यापन से 
२२- 9 ›< २ + %० = ४ - १४ + १० = ° 
यों २ इस दूसरे अपवतेन से उद्रि पद कामान ° हाता हे 
~ य-र यह उद्रि पद का एकर खण्ड रे । 
इसी भांति य = +भ मान के उत्यापन सं 
५२ - ७ >८ ४ ¬+ ९० = २१ - ३५ + १० = 
यां ५दस् तीसरे अपवतन का य के समान माननेसे भौ उद्व पद 
का मान ° होता दहं । 
* य- १५ यद्‌ भा उदटषए्रपदट का एक खण्ड इ । > 
दस प्रकार से ३ 
यर - ऽ य + ९० = (य - र) (थ - ५) यो खण्ड अलग इए । 
उदा० (२) य +-र२यर-५य-£ इसमें जा खण्ड द्धियुख्यद दा 
उने क्रा अलग करो । | 


&६ प्रको णक । 

दस मं अरन्त के £ डस पठ के ९१,२,३ भ्रोर € ये चार अरपघतेन हे 
दन मं - ९, + २ श्रार -३ दन तौ्नोकषाय के समान मान के उद 
पद मं य का अलग र उत्थापन कण्ने से उद्िषएठपद कां मानण्दातादे। 


स लिये उरट्िष्ट पद में य+१९,य-रेश्ररय+३ ये तीन खण्ड हे 
= यर्+रेयः-१य-€=(य-+१) (य-र) (य +३) ॥ 


उदा० (३) य° - यः - ४० यर +-१०दय-२१द्समे जे खण्ड दहि 
युक्यदढ हा उन कोा अलग करो । 


ओ 


दस मं अन्त ऊे २९ दस पट के १,३,७ ओर २९ इतने अपवतन रै 
दन मं कवल +3 ओर -ऽ दनद अपवतने से उत्थापन कण्ने सें 
उट पद का मानन्डातादहे। इस लिये य-३ज्ररय~+-9 इन देने 
ह्िय॒ग्यदों से उदि पद्र निःशेष दोगा । 
 यः- यर - ४० यः+ १०९ य -र१ = (य -३) (य --ऽ)(यः-५ य + १) 
उदा० (४) यर- ऽयः +<्य-१९२ इसम जा खण्ड दियक्पद रा 
उन का अलग करा । 
यहां अन्त के १२ इस पद के .९,२,३,४,६ जरर १२ इतने अपवतन हँ 
दून में चादा उस अपवतन से उत्थापन करे ते भौ उदि पट का मान 
श्रन्य नदीं दोता इस लिये यद बहुयुव्यदः क्रिस द्वियुक्पद से निःशेष 
न दोगा । ओर जघ कि टस मं मुख्य अरक्तर का सञसे यडा धात धनै 
इस लिये यद शरोर भो किसो से निःशेष न हागा इस लिये यह उद 
पदश्दुढ दे । 
इस प्रकार को उपपत्ति । 
जब कि (य~-श्र) (य -क्) =यर-(ग +कः) य ~ शरक, 
(थ - ऋ) (थ~-क) (य~-ग) =यर-(श्र~+-क~+ग) यर. 
(अक + अग + कग) य - अकरग, 
टत्यादि । 


हसे स्यष्र दिषादें शेतादेकिय-त्,य- क इत्यादि रेषे द्वियकपदें 


= 
्‌ „ प्रकोणेक 1 < ॐ 
के गुणनफल मे आदिः में केवलयका धात रता र₹ैज्रीर उस का 


-वारद्यातक्र १ राता रहै जीर्यन्ते, कग इत्यादि का गणनफल 


श्दता रदे । इस लिये एेसे बह्‌यक्यट काज्ाय-अरेसा काड्‌ खण्ड 
हाता उस वद का अकग ^." यह अन्त्‌ का पटः अवश्य्रसें निःशेषडागां 
रार्जायके समानशका मक्ता य-अ का मान शन्य दोगा 
श्रार तव जिस का खण्ड य~ हागा उस बहूयुक्यद कामान भो शन्य 
होगा व्यक्ति शून्य से चाह उसका गुणदेश्रो तो भी गुणखनफल शन्य 
हि हाता रै इष से उक्त प्रकार कौ उपपत्ति स्पष्टदातौ रै । 

दसौ भाति जव कि 

(अय - क) (गय - चछ) = अगयः - (अघ + कग) य + कच, 
त्यादि । 


तब इस प्रकार के बहुयुगयदः का श्रथोत्‌ जिसमें य के सबसे बड़ 
घातकाभो ९ छोड जोर कोड्‌ वारव्छातकः देए उस बहुयुक्यदका जा 
अ्रय-करेसा एक खण्ड रा ता अय-क =° करने से अय =क्र, 
अवेत्‌ य=क गा । इस लियेज्ञाय के समान माने तो अय- क 
यद द्वियुक्यद शन्य दगा श्रोर यह जिस बहूयुक्मद का खण्ड दा बह भो 
गरतश्य ° हागा । 


इस से यह सिद्ध दाता है कि उक्त प्रकार के उद्िष्ट बहुयुमयदः में 
रादि नें जा वाश्टयातक रा उस के सव अपवतन जानो जार अन्त क 


प्रद फे भी सव अपवतन उदरन्रोा । पिर दर एक दि के अपवतन. 


का.दर एक श्रन्त के रपवतेन में अलग २ भाग देने से जितनो लब्धि 
आवेगो उन मं जिस लब्थिङका धनवा खण मान के वेसी लब्धि को 


होगा उस्र लब्थिके खेदः से मुष्य त्तर का गृण के उख गुणनफल में 
उस लब्धि छा अंश जे लब्थि के अनुसार धन वा खण रागा. उस क्ता 
चटा देश्नो सा अन्तर उद्टष्ट पद का एक सखण्ड रोगा । 


स्य अ्तए के समान करके उत्थापन कर्ने से उदि पद का भान शन्य ` 


छद प्रकौणेक । 

उदा०। ३ य + ४ यर + ११ य - १० इस बद्ुयुक्यद के खण्ड करे । 

इसमें अदि केर दस वारद्यातक के १९जरञ३ये दधि अपवतन 
हं ओर अन्त के १० इस पद के१ र १५ अरर १० ये चार अपवतन 
हे । रन भअ दि के 3 इस अपवतन का यन्त केर दस अपवतन सें 
भागदटेनेमेज्ञा 2 यद लब्धि पतो रे दस का धन मानकेवेसो का 
जाय क समान करके उत्थापन क्यतोा उद्धिषएठ बवर॒यक्पद का मान 
चान्य रोता डरे इस लिये उक्त प्रकार्से३उय-र् यद उद्रिष्ट पट्‌ का 


शक्र खण्ड हाता इ । 


ˆ ३ यः + 8 यर + ११य - ९० = (३घ- रे) (पररय -+-५)। 
अभ्यास के लिये उदादगश्णा । 


(१) यः + १९य ¬+३° = (य ¬+५) (य +€) । 
(र) यः - १६ य + &3 = (य - ऽ) (य - <) । 
(३) यः+ रेअय-दअः=(य+४अ)(य- रय) । 
(8) यरः ~+ १४ यर +- ६३ य ~+- ९० = (य ¬+ 3) (य +- १) (य +- £) । 
(भ) यर - ४ यर रर य + ६ = (य -र) (य +-४) (घ - ऽ) । 
(&) यर - रयः - १९य - २० = (य - ५) (यर +-३ य +-9) । 
(७) . य - रट य ¬+ १५ = (य - ५) (यर +भ य -3) । 
(८) अग + र अक 1 <€ कर= (अ + ३ क) (ऋर - अक्र 1-३ कर) 1. 
(<) अर- अर- १८ = (अ-३) (अर+ र -+-€)। 
(१०) अ + अय्य - ५ अयर +-३ यर = (अ +३य) (अ~ य) । 
(११) य॑ ~रः त्रय - २५ अव्य - र€ अर्य + १२० अ" 

= (य - २) (य +-३अ) (य -४ अ) (य + ५अ) । 
(१२) अ - ९० अ+ ५ अ + ९१४ = (अ+) (अ-र) (अरः+अ-ऽ) 1 
(१३) य<- ९२ य, +- ४७ यर- £° = (यर-३) (यर -४) (यर - ५) । 


प्रकोशणेक । €< 


(4४) £ अर + १ अः -३° अ - ५६ = (अ - २) (र्अ-¬ञ)(३अ-+2)) 


२। जादा राशि ९ दाइ श्रोर किसो एक दि राशि से निःशेष 
भागे नदीं जाते उन करो परस्पर दढ कते हं रार जे भागे जाते रं 
उन का परस्यर दढ कते रं । 


४२। काद दा राशित्रोमेेटे राशि का बड़ राशिमे भाग, 
ट्तेसे जा रोप यचेगा उसका उस केभाजकमे भाग देओ तजा 
दरस शेप बचेगा उप्र का फिर उस के भाजकमे भाग देर । यो उन 
दा रारिश्चो का परस्परम भागदेने से जिस शेपसे उस का भाजक 
निःरेप दाग उस रोपसेवे दाना राशि निःखेप भागे जावंगे ओर उस 
भागे हृएवेदा राशि परस्पर ठ दागं। ॑ 


) & 3) 


= 


प्राना अज्र कयेटोा रशिरहं। इनमें ओ राशि कसे बडा दे 
न्रार माना किञसमेककाभागदेनेसेत लब्ध रे(तारे ओर ग रेष 
पदता रे फिरगकाकमे भागदेनेस थय लब्ध दाता देर घ शेष 


= 


र्नतादे। पिरभीषघकागम भग दनेसेद लब्ध रोता र ओर 
रेष कृच्ध नदीं वचता ह । इस करा न्याप दविखलाते दं । 
अर (त 
कत 
ग) क (य 
गथ 


श्च)गद(द 
9 चद 





तायदांधसेखज्चीर कये दना निःशेष रावेगे । दस की उपपत्ति 
दस भांति स्यष्ट रती ₹। 
यहां, ग - चद = ०, .. प्तान्तरनयन से, ग = घद । 


वि र ग~ 


न ड क ५ ~ 





४ 


क -गछ= ध, “~ कछ. = ध ~ गद्ः= घ ~+ घदथयं = (£+ यद) धः। 
ञ्रार अ~ कत =ग,.^ = य कत = घडद +त (१.+- यद) घ 


~ 1 | भ्रक्रो शोका : ॥ 


यहां स्यष्ट देख पडता है छि. चसेञखनार कये दाना भी निःजेषः 
क 9 क, = स 


खात इ 
८ 


ञ्रर श जार क.दने का जितने शि निःशेष कस्ते रगे उन षभः 
मं घ बड़ा रे \ 
व्यो किजायेोन माने जार करा च्छि. ज्रोरक दन क्रा निःरेष 
करनेदास मं समां बडा राशिचरे रोर दसःकाऋओओरर कमे अला 
भागदेनेसेक्रम.से पज्र फयेदा लब्ध हेते रहें। ते 
अ= पच, ओर क = फच दोगा 


° ग = ॐ - कत = पच ~ तपफच = (प - तफ) च । जारं 
च = क - गय = फच - य (प - तफ) च = फ - यप ~+ तथफ) च॑) 


इस से स्यष्ट प्रकाशित रतादैक्िचसधं निःरेष दता रे ॥ 
ताच सबसे बडा नदीं हा सकता इस लियेगञओर कदन का निःशेष 
क्षरनेदारा मं ध खन से बड़ा हे यद सिद्धु हग्रा। इस काअज्रारकक्ा 
अरत्तमाप्रवतेन करते दँ । रोर इसी लिये दस से भागे दए्अन्रर क 
येदा राशि फिर१छेड {कसो दसर् एकि शिषे निःखेणन रगे 


रयात्‌ वे दढ रोगे । 


क क 


श्रीयत भास्कराचायेजी ने भी लोलावती चोर बोजगणित के कुट 
काध्यायमें का रे कि ° 
परस्परं भानितयेयेयायेः खेषस्तयाः स्यादपवतेन सः 1 
व ~ = , = ॐ = ० 
तेनापततन विभाजते" या ते भाज्यरारा दुढसषजका स्तः ॥ 


य रेखागणित क सातवें अध्याय के षरे स्तेन में भो सेज रोति षे 
सिह्वु किया ₹। 


प्रकोणोक 1 ह. १ 

गरन॒मान ९। दा राशिश्रों का परस्पर नं भाग देनेसे जञा इर एक 

भागदार मं भाज्य भाजक्र रहते हं उन का भी महत्तमापवतेन बहो हाता 
हेजा उन दा राशितां का महत्तमापवतेन हे । 


= 


नेषा । ४२६ ओर ६१२ इन के मरत्तमापवतेन के लिये इन का पर- 
ष्परपं भागदेने का न्यास । | 
४२६) ६१२ (९ 
र 
१८६) ४२६ (२ "न 
३७२ 
५४) १८६ (३ 
१६२ 
 स्४) ५४ (२ 
श्रद्द 
 &) ४ (४ 
४ 


~ 
बम प्रकार से ४६ जार ६१२ इन का मरत्तमापवतेन £ द । अन्न यर्‌) 
हर एक भागार नं ४२६ चरर १८६, १८६ जरर ५४, ५७ ओर ररर ‡ 
रार £ ये जा भाज्य भाजक् हं इन का भौ मदत्तमापवतेन& यदीद! 
अनमान र 1 दा राशिन्रोकाजञा कोड तौस्तण राणि निःशषकरताः, 
दा बह उन दा राशि के महत्तम्रापवतन के भो निःशेष करगा । 
अनमान ञ३।ज्ञादा राशि पर्स्यस्द्रठ र थेत ९ खोड किको 
, अरन्य एक हि राशि से निःओेप नदीं दाते उन का परस्परम भग दनं सख 
न्त का भाज ९ रागा । | 
४1 जा अज्र क इनटदो राशिना का अक्र गुणनफल ग क्रा 
गपवत्ये अथात ग से निःयेष दाते केये्यदाश्रोरक शरोर गयेदाः `. 
परस्र दृठ हांतागसे अ निःशेष दा । 


स 0 





क 

£ 

9 

+. ॥ 
^. 
५ | 





रे - प्रक्ीेक । 
` , इस को. उपपत्ति । जब किक्चीर ग परस्यर दृठ ते इनका 
परस्यर म भाग देने से न्त का भाजक अवश्य १्दगा। सा रएेसा 
क)ग(त ` | "च 
कत 
 घ)क (य 
>. 
(श -  च)घडद 
चट 
 ९)च(च 


म > च 


थद; ग - कत = च, क- धथ =च, ओर घ- चद =१। 
. ^° श्ण - अकत = अध, क्र - अद्टश् = अच नर अरघ अचट = अ) 
र -“ क यद्ग से निरोप राता दे, 
अघ भी ग का ऋपवत्ये हे, 
अच भी ग का अपवत्ये दै, 
धरर “~ग से निःशेष दगा 1 यह सिद इश्रा। 
, यद्ध उपपत्ति ग फाकसे बड़ा भान के द्विखलादं दसौ भाति क 
छे ग से बड़ा मान कभी स्यष्ट हाती हे । 
दस की प्रकारान्तर से उपपत्ति दिखलाति है । 
लै कि कच्चर गये परस्यर्दठ दं तवजञा इनदेनेांका असे 
- शा देनो ता स्पष्ट दे कि अक ज्रीर अग इन दा गणनफजां का प्रर 
` क्परापवत्तन अरोगा (प्र. ४३) भार अक्र यदह ग का अपत्यं भानादे | 
 श्चार अग यहग से निरेष रोता हि रे। इस लिये जब कि अक्त ओर 
अग इन दोना का ग निःशेष करता हे तव (४३) वे प्रक्रम के दूसरे अनु- 
मानसे सिद्धि दाता है कि ग यह अका श्चीर अग इन के महत्तमापव 
तंन का अथात्‌ अका भी निःशेष बरेगा। ये उपप हा । 





कै 
॥ 1 
+ र 


स अ >) ॥ - 
| ६ 


9. 


प्रकौणक 1 क ॥ थं +! 

ज्ञता । ५ ज्र € इन का गुयानफल ३० हे । यद ३ से निःशेष दाता . 

हे शरीर शरीर इये परस्यर दढ ह ते € यद संष्या ३ से निःशेष हेागौ 1: 
वसी भाति ज्ञा अर- करः यद्ग से निःकेष हातादहेच्रोर शरक. 
यहगसेटछढ्दडैता अ+-क यह अखश्यग सं निःशेष दागा। अचत 
2 राशिना के वौ का अन्तर जा क्रिसौ तोसरे राशि से निःशेपदाता 
दा चरर वह लीय राशिउन दा रशिग्रा के गन्तरि दृढ दाता 
उन दा रशत का योग अदश्य उष तोसरे राशि से निःशष देागा। 


४५ । ज्ञो त्ग्रीर कयेद राशि प्रत्येक ग से दुठ दहा ता उन 
का अक गुयनफलभी गसेदुठ दोगा । 

क्वा किजारेषान दा अथेत्‌ गं जीर अक येदोनां धसे निःशेष 
हाति हाता घ यदह ज्रर क इन दने सेदुढ दोगा (क्ये क्रिगडन 
देने से दृढ है) शरीर घसे शक पवत्य द श्रार अष दढ दै! इस 


से दृठ हैषा क्चां कर निःशेष दोगा? इस लिये अक्र यद ग. से दढ 
नरीं स नदीं चिन्त्‌ दृठ दि दे। 

स्खागणित के सातवं अध्याय के चोवोसवें तेज में दस कौ उपपत्ति 
चेत्रीति से भौ दिखलारईे दे । 

ज्ञता । & श्र ८ प्रत्येक ५ से दढ. दते ६०८८ श्रयो ४८ यह 
गणनफल भो ५ ए दढ देगा । ॑ 

दतो भाति। ज्ञाश्+क च्रीर अ-कयेदोनें गवे दढ्डते. 
्र--कर्यहमभो गे दुठ हागा। 

नमान १। ज्ञा अ राशि क, ग, ध इत्यादि प्रत्येक राशि षे दढ. 
दा ता बह क,ग, घ इत्यादिगओरों ऊ गुणनफल से भो दढ दगा । ˆ 


क्वा क्रि जव अ यदह कञ्चारगसे दढ देता वद कग इस गुण 


-नफल से भी दढ हागा शरीर लब ऋ यद्द कगः भ्रोरधघसे दढ हेते 





बद दून के कगघ गणनफल सभो बढ दगा । एसा हि आगे भो जाना +. 





च्छ - , प्रकौशेक 1 . 
`. जेसाः। ९२ यद संख्या ४, ७ ओर ११ इन तीनां संव्यान्रों से दृठ 
दा ता ५५८७०८१९ अशात्‌ ३८५ यह संख्या भौ १२ से दुढ दामी । 
अनमान रजा अं यहक से दढ दा त उह कंर, कर, क 
शदत्यादिका सें भो दुठ डागा 1 
क्यों कि जव यह कञचीरकसे दढ दता वद उन के गुणनफल 
से गथेत्‌ करसे भी दृठ दागा । दसी भांति रागे भी जाने । 
जसा । ४ यद्‌ सख्या ३ सेदट्ृढ देता €, "१७, ८१ इत्यादि संव्याक्ता 
से-भो 8 यद सख्या दढ रोगी) 


अनुमान ३ । जात, क, ग इत्यादि प्रत्येक त, थ, द इत्यादिके से 
दुढद्ाता च, क, ग इत्यादि्यो का गृखनपलभोत, थ, ट इत्यादिन 
के गुणलकल से दुठ दोगा 1 


च्या क्रि जब श्,क,ग इत्यादि प्रत्येक त,थ, द इत्यादि से दढ 
ड "ता पिले अनमान से रकग इत्यदि यदह गणनफल भीत, च 
इत्यादिका से दृठ दागा। आर रसो लिये अकरग ऽत्यादि यदह गणनफल 
भो तयद इत्या इस गखनफल से.दट रोगा! 


सा । ३, ४ ओर ५ये तोनोां संख्या ॐ १९ ओर १३ इन तौनेों 
सद्यश्या सद्र द्‌ ता ३८४१५ अचत &° यहं सख्या अ ><११८१३ 
धरात्‌ १००९ इस संख्या से दढ रागी । 

अनुमान ४ 1 जा यह कसे दढ दो ता अर, अर, अ" इत्य.दि 
प्रत्येक कर, ऋ, क" इत्यादिको से दढ देये 1 . 

॥ क 

ब्य कि घअ यहक से दुढहेतोा (र) रे अनुमान से अर, अर 

इत्याद्वि.सब प्रत्येक्र क स दढ रोगे र इसी लिये अर, अर, इत्यादि 


क 


खज इर एक कर, 3 इत्यादिके से दढ रोगे । 


जैसा 1 २ श्रर ३ ये परस्पर दुक्‌ दते ४, ८ १६ इत्यादि संष्या 
भौ प्रत्येक `<, २७, ८९ इत्यादि प्रत्येक संख्या से दुढ रागो 1 . . 





त क 
क 
- 
प 
हः 
५ द 


, अहत्तमापव्तेन \ ` ८¶ 
अध्याय ३॥। 


दस मं बौजात्मक पदां कः महत्तमाप्रवत्तन ओर लघुतमापदत्यं 
लानने के प्रकार हे । 


१ महत्तमापवठेन । 


8& 1 जादो वा बहल पद जितने पटा से अपवत्यं हं उतने उन 


पदां क्ते अपवतन कलाल ई ओर उन अपवतना में जा सल्ञ-से बडा दे 
उसका उनदा वा अधिक यदो का. मदत्तमापवतल्तन. कदे हेः 1 


तेसा । अकग चचार कगघ इन दा पटाःकेःक, ग ज्रोर कग इतने. 
अपवतन है श्रर इन सभा नं कग सलःसे बडा द इस लिये यह उन. 


दे पटा का अहत्तमापठतेन हे ;' 


दसौ भांति अक्रगर, अगयर न्रीर गरल इन के ग, र्रर गर इतने 


ग्रपव्रतेन है परंत्‌ इन मं.गर सभो से बड़ा है इस लिये यदह महत्तमा- 
 पवतन दे} 


~ 


हि मानते दें । 


४७-। ज्ञे बौजात्मक् केवलपदां का महत्तमापवतन जानना द्य 


ता वह उन पदे का बिचार के. देखने सेः तुरन्त ज्ञात दगा. जषा. 


-नीचे लिखे. दण उद्यदस्फा मं । 


उढा०(९) २४ अयःरर रार १६ य्ट्ल इनका महत्तमापवतन = यर 


हे । च्या कि. ऋअय्रर = < यऽ > ३ अर र १६. यश्र्ल 


= ८ यस्टर > र यलयरा२ र आअआरर्यलय दपर अत्रयव.परस्यप् दु र ॥: 
` उ्ा०(२) १४. च्क, १० अक्य अरारः र० कग द्न.का महरत्तप्राप- - 


चतन.५ द इदस क्राभा ज्ञाप्य ह) ₹.। 


म 
॥ < ' ि † 
व क # ` ध ज 
॥ ह † ् * " 1 = = 
ह ५ ५ ४ ~ । 1 
॥ 1 । क क ४ „अ रै ~ ड 9 
॥ ४ च ॥ । 3 न व +~ ०“ न न 


लानना चादियें कि यहां महत्तमापवतेन खण कर्ने से भौ वह अपने. 
पदं फा निःेष कर सकता है पर सवदा मदत्तमापवतेन को धनात्सक., 


र ` मदत्तभापवतेन । . 
 उदा० (३) ३ अक्र (य-र)श्रोर अरघ(य-र)ः इन का मदत्तपराप- 
दख्तन अ (य-र)र द) 
उढा० (४) २(ऋ+फ)र (अ +३ऊ)र, ३ (ग + क) (च + ३ क्छ) ्‌ 
श्रार ५(अ + क)र (अ+ ३ क)३्द्‌न फा म्रदत्तनापवतन 
(ऋ + क) (अ + ३ क) यदद । 


८ । बौज्ञात्मक्र दा संयुक्तपदां का मदत्तमापवतेन निकालने कौ 

शति) _ ` < | 
. पदिज्े उरद्ष्टप्दां का सुधार के लिखे फिर संभव्रद्ा ता उन 

दधाने मं देसे एक दि केवलपद्र का निभध्ेपभागदन्रा कि जिससे भगं 
हुम्‌ उदिष्ट पद फिर किसी एक चि केवलपद से निःशे दाने के योग्य 
न-ष्ं। यों निःशेष भागे हुए उद्टष्ट पदों का लघु छो । श्रोर 
दाने उष्टिष्ट पद यद्धि किसौ एक हि केवलपद से निःरेप दाने के 
येग्यं न दां ते. उद्टिष्ट पद दि लघुपदट कहावं । 

फिर्डनदा लधु षदो में जिस एक पदमे दूसरे काभाग लग सके 
, उधम भाग देनो तबनजा शेप वचेगा उप्त का_उस के भाजक मे भाग 
देशो फिर भी ज्ञा शेष बचेगा उक्ष से फिर वदी विधिकरोयो उन 
लधुपदों का परस्यर ब्र भाग देने से लिप रशेषसें उस का भाक 
निभ्येष रागा वद उन दा लघप्दीं का मदत्तमापवतेन हे। बजा 
` इद्टिष्ट पद हि लघु दां ता उन का महत्तमाप्रबतन यददो हागाञ्रार ज्ञा 
डदि पद लधन हा अथेत्‌ भागे दण उटष्ट पद ल्धहा तो उष 
भाज्करूप केवलपद से उन जघुपदां के महत्तमापत्रतन के गुण डना 
बह ` गयनफल उष्टं पदां का महत्तमापवतेन हे । 


यहां लघपदां का मरदत्तमापवतेन निकालने की ना रौति लिखीहे 
उस की उपपत्ति (४३) वे प्रक्रम से स्यष्ट प्रकाशित दातो रे । अबलो 
उद्विष्ट पद हि ल्धुदहांते जा लषुष्दो का मदत्तमापवतन देस 


 . दि उद्िष्ट पदों कादागाश्रर ज्ञा भागे हए उद्टिष्ट पद लघु हात 





श 
कक 
१ त का = 
क 
त * 
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1 


मरत्तमाप्रत्तन । ॐ 


1 # 


यदं लघपदा का मदत्तमापघतेन भौ भागा इत्र श्रावेगा इष लिये 


दूष को उष भाजकषप केवजलपट से गण देने से वह गुणनफल उद्टिष्ट . 


पदी का मरत्तमापबतन रागा यद स्पष्ट रे । 


यां लघ॒षदं का परस्पर में भाग देने मं र एकत भाजक जिस 
पट से निःरेप भागा जाता रोगा (जा पट उस भजक के भाल्य सं 
दढ ददा) उध्चकाभागदेके फिर उस भागे हूए भाजक से क्रिया का 
बठाश्रा ओर इर एक भागदःर सें ज्ञा लब्धि का वार्व्यातक भिन्न आने 
केयोाग्यदहाता भाज्य का ठेस एक दष्टे पदः से गण देओ कि जिस 
से लब्धि का वार्व्यातक्र अभिन्न अवे-त्र जा गणक श्प द्धाटा पदः 
भाजक्र से दुढ दे1षे फिर पवेत क्रिथा करा । 

दन दा विश्नेष विधिन्रो का कहने का कारण यहदहेक्रिडन से 
लघ्थि अभिन्न अती हे जर इमी लिये गणित में गेरव नदीं दाता 
रार इन से महत्तमापवतेन में कद्ध अन्तर नहीं होता इस का कारण 
यह हे । 1 

माना फ्रि अघ ज्रीर कध इन का महत्तप्रापवतेन घेतो अ श्रोर 
कये अवश्य परस्पर दढ होगे ञ्रीरग एक राशिशअसेदृढदातोा 
अघ ज्र कगध इन का महत्तप्रापवतन घडी दहागा क्यों कि श्रीर 


गये भौ देनो (४१५) वे प्रक्रम से परस्यर दुढ होगे इससे स्पष्टहे 


कि जिन टदा साशिन्रां का मदहत्तमापवतेन निकालना रैउन दा राशिं 
मरं एक राशि काज किती तीसरे राशिसे गुणदेत्रो वा भाग देर 
ज्ञा राशि उनदेा रारिशरो में दूसरे राशिसे दुठ हो ओर फिर वह 
गणः हुश्ा वा भागा ह्र पद्दिला राशि ओर केवल द्रूस्रा राशि इन 


का मदत्तापव्रतेन निकाला ते भौ वह उनदा राशिन्रो के मदत्त- ` 


न्नापवरैन से समान हि राता रे । अब दस से रार (४३) वे प्रक्रम के 
प्रहिले अनुमान से विशेष विधितरों को उपपत्ति स्यष्ट प्रकाशित दराती ३। 


उदा० (१) & य+ यर- ४४ य +-९ श्रर रयर+य-१९५ इनका: 


महत्तमापवतेन क्या हे? ्‌ . 


१4 


॥ ज श. र 
- 2 न प 


द्द . मरत्तमापवतेन । 
न्या, २ य+ यं ~ पं] € यर + यं९- 8४ य + १० (३ य -¶ 
€ य +- ३3 यर-४५य 
° -रेयरः+ य ~+-१९ 
-रयर- य ¬+१५ 
रय-५ 
फिर, २य-१)रयर+ य-१९५(य ३ 
| नेयर-भ५य 
° & य - १५ 
& य - १५ 


क्क 





यष्टा अन्त का भाज्ञक रय - ५ यह दहे, इख लिये यह उद्विष्ट पदों 
| स 
का महत्तमापत्रत्च द 1 
` उदा० (र) अ + अर्क - अकर +- रकः ओर अ - २३ अर्क ¬ 3 अक 
+ रकः इन का महत्तमाप्वतेन क्या हे? 
न्यास, अः + अश्क - अकार +- रक) अर +- ३ अर्का +- ३ अकर+- र कर (९ 
अ+ अर्क - अकर + रे करे 


[त 





- रेग्रस्क-+धेक्रर 
अन्नं यह शे भाजक्र हागां पर यदह र रक से निःरेष हाता ई ्रीर 
र अक शेष रूप भाजकर के भाज्य से भी दढ है इस लिये शेष मरंर क 
काभागदेनेसे। 

ऋ +र कं) अर + अच्क -- अकार 1-र कार ( आ - अक + कोः 
| अररक 
+ ~ अच्क अकः 
- अक रेअक्रर 
` `. ` चक्रर+-२काः 
^ अक्र +रे करे 





^ 





म १ # 
ह ~ |) 
ण्न = 
र ४ 
# ^ 
> ध ४ 
। 
[1 


भररत्तमापवतेन ॥ ` | टर 
` शष लिये यदां अ +रक यद महत्तमापवतेन डे । 


उदा० (३) ३ य - १० यर + १० य - ऽ न्रार रयः 1-३ यर-३य + प 
दून का मरत्तमापवतेन क्या रहै? 


यहां उद पदो रं किस एक का दूपषर तरं भाग देने से लब्धि भिच 
ग्रातो हे । इस लिये पिते उद्धिष् पद के भाज्य मान के.उषनकादधा 
से गणक क्रिया का बटठान्रा । 


३ य - ९० यर + १०य-ॐ 

२ | 
र यर1- ३यः- ३य + ५) ६ य - ₹० यर + २० य - ९४ (३- 

& य+ <यर-< य--९५ 

+ -२<यर+-र<९य -२< 








ण्म -चस्< काभागदने से ( 
-य+१)रय्+३यः-उेय+१(रय+¶ - ` 
र्यर-रयः-+-रय 
= भयः-१य + 
१ यर-१ य+ 


इस लिये यदा मदत्तप्रापवतेन यर-य--९ यह दे! 
उदा० (४) १२य५ - ४८ य* + ३< यर +- < यर चर € य५- २७ य. 
१७ यर- ४१५ यर इन का महत्तमापवतन क्या डे? ` 
# 
यहां दान उद्टष्ट पद यस से निःशेष दति हंसा रेस 
१२य५-- 8८ य" + ३९ यर + < यर = ३ यर (8 य? - ९६ यर + १३य +-3), 
£&य^- रऽ यः! + ५७ यः - ४१५ य = ३ यर (र य२-< यर ¬+ १९य- ९१) । 
“. यरा 8 यर - १६ वः + ¶३य +३ ओर रयर-<यर-¬+१८६य -१५ 
ये लधपद र इन का परस्परम भाग टन क ल्यं न्यास 





कि 





~ | -मरत्तनापवतेन ॥. 
रय १-- < य+ १९ य - १५) 8 यर - ९६ य९ + १३ य +-३ (२ 
४ यर-१९८यरः-३दय-३° 
रयर--र५य + ३३ 
फिर, ₹२य°- २९य + ३३ }) ₹ य+ - <€ यः +- १९ य -९१ ( य +-ऽ 
रट यर-२५प्र+3 य 
` . यर प्व प 
१६ यर- २०८ य ~ २६४ 


~- -- ~ -~ ` = 


१८६ य - र७< 





९३ का भागदेनेसे 
रय -३ ) २य२- २५ य +- ३३ ( य - ९९ 
रेयः-३ य 
- रय + ३३ 
- रेरे य ३३ 


9 
| + ~~ 





दमस लिये यहा २य-3 यह लघय का मरत्तपापवतन द चर 
-, ३ य.(र२य -३) वा, ६ यर- दयर, यर उद्विष्टपटाकामरत्तमापव्रतंनदरे। 


उदढा० (५) यर + (अ - घ) यरः- (अघ ¬+-क) य+-कघ ओर 
- (पध-फ)य-धफ दन का मरत्तमापवतन क्यार? 
न्यास । यर + (अ- घ) यरः-(अऋघ~+क)य ~+ कघ 
प 
प्र ~+ (अप - घंप) यर्- (अघप + कप) य ~+ कघप 
~ (पच - फ़) य ~ चफ) पयः + (श्रप ~ चप) यः ~ (श्रचप ~+ कप) य + कचप (य 
- (पच फ़) यः ~ चफयथ 
(श्रप्र - फ) यर ~ (रघप - घफ + कप) य + कचप 
प 
पय-(पघ-फ)य-घफ) (श्रपर-पफ)घर- (श्रचपर .-.चप्रफ+ कपर) य + कच पर (श्रप~-फ 
(श्रपर-पफ)यः- (श्रच 1--श्रपफ-घपफ+फर)य~ श्रघप्रफ+चफर 
(23 ~ (श्रपफ+कपः-फ)य + ्रचपफ + कचप्रर- घफर 


, ~ (पफ + कपर- फः) इस का भाग देने 




















१, = 
=, 


 । 4 य { 
५ त न ह 
१ ९; 
क च ५ = क # + 
॥ = र [)} ४ 
। ॥ 4 (क ॐ 
निक -. ~, (= च कि), 


य - घ) पयर- (प-फ) य-घफ (पय +-फ 
पयः - दछपय 
+ फय - चफ 
+ फय - घफ 





*. यहां य - घ यद महत्तमापकतेन ₹े । 
उद्धा० (€) अर +- ३ अक +- र कर-र अग -कग -३ गर्श्रार ३ अ 
+ गरक - रे कर +-४ अग- कग +- गरः इन का मदत्तमापत्रतेन क्या हे? 
यहां उद्विषएठ पदों का सधार के पहिने पद काट्सरमभागदेनेसे 
श्र +.३ेक- रग) ग~ कर-कग-३ेगः ) ३अ+(क+४ग) अर क कग+गः (३ 
३अर--(<€क-€ ग) अ +€ करः ३कग-< गर 





-(<क-१०ग) अलक + रकग-+१०ग्‌ 
-(८क-१न्ग) दम क्राभगदेनेसे 
श्र+क्-ग) अरर (३क-र ग) ॐ + र₹कर- कग -३ गर (अ + ₹२क-३ग 
ऋः + ( क~ ग) अ 





(रेक-३ग) अ ¬+-२ेकर- कग -3 गर 
(र क -3 ग) यर र कः- कग --३गर ` 


" यरा +क-+-ग यद महत्तमापबतेन दे । 
१  . ऋभ्यास्र के लिये शरोर उदाहरणा । 


(९) यर+भय¬+£€अ्रारयः+६य+<्इनकामरत्तमापवतनक्चाहद? 
उत्तर, य ¬+२। 


(२) य९ +य - २० श्रार यः - ११य +र< इन का महत्तमापवतेन 
क्या ह? | 


उत्तर, ,य-४। 





क 


म्र समा पतेन । ९९ 





रर | महदत्तमापवतेन । | 
(३) २ यर+- 9 य +-&£ नर यर +- य - र इन का मदहत्तप्रापवतन क्या है? 
उत्तरः, य-¬+र। | 

` 8) यर +ऽय-८ज्रर यर- यर +-१०य-ऽडइन का मरत्तमा- 
` पवतेन क्या हे? =. 

` उत्तर, य-१). 
() य--<य ¬+ १४ श्रार रयर-यः-१९१य~+१०्द्न करा मर्त 
` मापरवतन क्या है? 
उत्तर, य-२। 


(€) यः ¬+ १३ य ¬+ ३६ ओर ५ यर ¬+१३यर२-र्द्य~+न्श्न का मर 
ततप्राप्घ्रत्न क्याद्‌? 
उत्तर, य +४। 


(9). यर- यर- २६ य + ३१ ओर यर-१९९यर+र्ध्य-ऽ इनका 
मरत्तमापवतेन च्या ह? 
उत्तर, य-ऽ। 

(<) यर +-३ यर-९८य चरर ३यर- १९३ यः +य - ९५ इनका 

मरत्तमापवतेन क्वा रै? 

| उत्तर, य-३) 


(€) यरे + < यर + र५य ~र ओर धर~ ८यर+- ९८ य -- ११ नका 
मरत्तमापवतेन क्या रह? 
उत्तर, य --५। 


(१०) यर्+-रयस्र-त्यरर+-५रग्श्मार यर-३ यष्ट +- १५ यर ०३२ 
षन का मत्तमापवतेन क्या? 
उत्तर, य-र। 
(११) - २ य२- १७ यः्+ररेय- 9 रर ३यर-र३यर+१८य- दः 
श्न का मरत्तमापवतेन व्यार? 
उत्तर, य-9। 





मदत्तमापवतेन । ~ 
(१२) अ - अक्र - € कः श्रर अ -3 ररक 1-४8 कदन का मदत 
पतेन च्या हे? 
उत्तर, अ-रेक। 
(१३) ३ थर- २५ यर ¬- £ य - १५० ओर २ यर- 9 यः - ४७ य + १०२ 
इन का मरत्तमापवतेन क्या रे? 
उत्तर, य -&€। 


(१४) यर +- अयर- २७ अर थ ¬+ ९८ अरे ओर यर + १३ ऋअयर +- ४० अव्य 
-¶२ अग्न का मरत्तमापव्रतेन स्याद? 
उत्तर, य+) 
(१५) यर - ५ यर - १९२ जर य - ५७य-५६ इन का महत्तमाप- 
वतन क्या है? 
उत्तर य~) 
(१६) र य +-३यरः-३य-< न्नर रयः +-३यः-यर-दय- € 
दन का मदत्तमापततेन क्या हे? (भ 
उत्तर, रेय -३) 


(१७) &€ यर - यर - १७ य ¬+ र श्रार < यर-४९ य इन का मरत्तम्राप- 
वतेन क्या हे ? 
ठत ` उय०॥ 
(१८) 3 ये + १६. यर -- ७४ य ¬+ &५ अर € ४२- ३९.य२ + ६५ य - ५० 
इन का मरत्तमापवतेन क्या दे? 
उत्तर, ३य-५। | 
~ (१९) २य२ - < यर - ८९ घ -४२. शीर ३ य + १७ यर + रेऽय + र 
दून का मदत्तमापवतेन क्या दै? 
उत्तर, य+४। 





4 
् त 
८4 
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(२०) ९९ यर + ३३ २ -- ९०५ य ज्रर ९१६ यर +- ३२ यर - च्छ्य दट्न का 
महत्तमापव्तेन क्या रे? 
उत्तर र२यर+अ्य।. 


९४ | ` महत्तमापवततेन । 


(२९) ३ य + 8 य*- € यर +-२७यर चरर ४ यः + १४ य, +-३ यष 
~ -€यर्द्न का महत्तमापवतेन क्या है? 
उत्तर, यरे +-३ यर । 
(रर). & य+ २३ यर +-१<९ यर--३ २३ त्रर रय ३ यर -- ७ यर९-३ २! 
दन का मरत्तमाप्वतन क्यार? 
उत्तर, रेय+३र। | 
(र) य» + यर + १३य १५ ओर य*+-<यः + १० यर-₹१य- ९ 
बून का मदत्तमाप्रवतन क्या ड? 
उत्तर, यर~+३य--१। 
(र) ` य*+ यर+-१० यर+-१३ य +-£€३ बरार य*-9 य ९+-२१य२-४< य + १८ 
. इन का महत्तमापवतन क्या? 
उत्तर; यर-रेय +< । 
| २१) २य* - ॐ यर +- & यर + १४ य + ३२३ ज्रर ३ य* - ९० य - ८ यर 
+ ¶२५य + रर इन का मदत्तमापवतेन कया है ? 
उत्तर, यः-ञ्य + १<। 
(६) ३ य* + २ य - 4६ यः + २३ य + र ओर य" + द य + १२२२ 
~¬ ९४ य - ९५ इन फा मरत्तमापत्रतन व्यार? 
| उत्तर, य +-३ । 
¬ (ऽ) ४य* ¬-३रयर्+-रत्यर-१६०्य चीर ३य,+<य३- < यर 
+- १९०५ य इन का मरत्तमापवतन क्या? | 
उत्तर, यः +य । 


। व क $ 
ट र क 
। ति @ #ॐ ऋ 
॥ क क 
4 (> ॥ त # च 
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। ^~ । 
च ) ह | = 1 ॥ 
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मरत्तमापवतेन 1: ४ ९१ 
(२) ९१ य - १७ य. +य +रे चरर 8 यः-१यः' + ९-उन का मद- 
 ्तमापवत्व स्या है? ई 





उत्तर, (थ लय १) 1 


(र<) यः - ष्य + १४ यर + ८ य- १५ ज्र य, +< यर + १४यर ` 
-ष्य-१५ इन का महत्तमापवतेन क्या? 
उत्तर, यः-१९। 


३०) रेयः +य" +य +£ चरर रय<-३य'+-९ इन का पमरर- 
तप्रापततेन क्या रेः: 

उत्तर, (य -+९)२। कैः 

(३१) अ" - £ अश्क - 8 अच्क - ५४ अज 


-४१५ कण्च्रार अ* -8 अश्क > 
~ रर अच्क - १०० श्छ 


- ४ कः इन का मदत्तमापवतेन क्या है? 
उत्तर, अर - र अऊ १५ कर । 
(३२) १० य* + २५ यः - र< यर -- ३५ य ¬+- २१ ओर ९५८० - २० य 
-१६यः +र्य-ऽ इन का मदत्तमापवतेन क्या ड ?‹ 

उत्तर, ५य२-ॐ। 


(३३) अ - ४ ऋय +- ३ य ब्रर अर + अभ्य ~ स्च्रय" + ऽ यश्ट्नकां 
मरत्तमापद्तन स्या हे | 


उत्तर, २-रेश्मय यर) 


(३४) & यर +- यशर - ५ यर +- ९९ यर+ - ५ र न्नर < य +- य्य 
~ १५ य्रर + यरः) 


उत्तर, रेयः-+-३ेयर-रर। 


(३५) ५ अ +- १३ ऋभ्व ~+ अश्क + २१ अर्कः श्रार २शअभ्क + ९१० अभ्व 


+ १३ श्र + ३ अक दून का मरत्मापवतन क्या रे? = 
उत्तर, अः ३ अक । | ` ४; | ¦ ध 





ज चके > ' .+ 924 + ^ 


| मरत्तमापवतेन । 
(३६) ११५ य~ +- ३१५ य => २१ यः + ¶ ओर २५ यः + ५९ य< +- ३६ यः 
-य+१९ इन का मदत्तमापवतेन क्या दै? 
उत्तर, (य ¬+ ९)३। 


(३७) € अ- - ११ अभ्य + ९१३ अश्यर - ३७ अय्य + ४१९ अयः - ¶रयः 
आर < अय + देर अभ्य - १९ ग्रच्य" + ४३ अय - २० य< दून का मर्त 
मापत्रतेन क्या रे? | ५ 

उत्तर, ४ चर +-२ य्य + ऽ अयर-४य३। 

(३८) रे य--- ५ यर {३ य+र* - यर + ३ यरर< - < यर + ३ रः 
शरोर ४य-9यश् + ५ यर ~ यट + ५ यर, - रयस्य +-9 र दरनका 
महत्तमापव्तन क्या ह ? 

उत्तर, यः - यद्र + यरः यर + र* 
` (३९) अयः + (अच - क) यर - (कच ~ ग) य +- गच, चर पथर ` 
"+ (पच + फ) यर + (फच - ब) य - बच इन का मरत्तमापवतेन क्या ह? 
` उत्तर, य + च । 
(४०) अग - कः - २ कग ¬+ अरगर- रकग - रकगर- अगर - गः 
` श्ओर अर- असक - अकर + कः ~ अग - अगर +- कर + कग + गर दून 
~ "का मत्तमाप्वतेन“्या हे? 
उत्तर, अ-क-ग) 


४९ 1 ने उद्टिष्ट पदों ऊे गुण्यगुणकरूप खण्ड . शीघ्र हा सकते 
दाता उन का मदत्तमापवतेन निकालने का प्रकार दूसरा । 

दानो उद्टषट पदों के गरलग र खण्ड.करो तवर पहिले पद के खण्डां 

म जितने खण्ड दूसरे पढ के खण्डां मं देागे उन का गणनफल उद्रिष् 


` "पटा का मरत्तमापव्रतन रगा) 


उदा० (१) अर- र चक - अकर-२ क अर अर-४कर इनका 
 मरत्तमाप्वतन क्या रे? ॑ 





ष 


मरत्तमापवर्तेन । €$ 

यहा, अः - २ अच्क + यक्र- रक = अर (अ- रक) + कर (- रक) 

= (अर + कः) (अ - रक) 

ग्रोर अर-४ कर = (अ +-रक)(अ- रक), 

प्रव हर एक पद के खण्डा मे अ-रक यदह गड षं दस लिये 
यह उरट्ष्ट पदां का महत्तमापत्रतेन दे । (श 

उदा० (र) य-र^च्चरय+- र्दन का महत्तमापरतेन क्या दे? 

यदा, यई - र< = (यर ¬- र) {यरे - रेरे) 

= (य +र) (यर --यर¬+रर) (य-र) (यर ~+ यर +र), 

रोर य" - ए* = (यर + रः) (यर - र) = (युः +र) (य +र) (य - र) । 

+. यहां (य +र) (य - र) अ्रौत्‌ यर - र यद महत्तमापव्रतेन ई । 

उदा० (3) अ कर जार अः + अरकर+क' इन का मदत्तमा- 
पवतेन क्या हे? 

न्यास । अः + कः = (रः - अक +- कर) (अ+ क) ओर 
अ +- अकः + क+ = ऋ + २ अच्क + कथ अष्कर ` 
= (अः + कः) ~ (अकर) 
= (अर + अक्र + कर) (अर - यक + फर) 

९, यां अर ~ श्रक्र + कर यद्‌ मरत्तमापवतेन दे । 

उदढा० ४) यरः -2 यर +रेरःग्रार यर +-यर-€र^ दन का मर्त 
भाप्रवत्तन क्या र? 
न्याष । - ३3 यर +- ररः = यर-रेयर-यर + रर 

= (यर- र यर) - (यर - ररर) = य (य - रर) - र (य -रर) 

= य -र) .य-रर) 
रोर यर + थर -& रर = यर +३यर-र२ेथर-& रः 
| = (यर + ३ यर) - (र यर +-& रर) 


=य(य+३र)-रर(य+३र) =(य-रेर)(य+रेर)। . 


^ यहां य-रर यदह मदत्तमापवतेन रे । 


ठ 





१) 


| क 
€द मदत्तमापवततन 1 
उदा० (धै) यर + (प + फ) य + पफ ओर यर-(र२क-ए)य-रकफ 
इन का मरत्तमापवतेन क्या दै? 
न्यास यः+ (प+फ) य+ पफ = यर + पय ~+ फय + पफ 
=य(य ~प) +-फ(व~+प) = (य~) (य~+प) 
चरर यर-(रक-फ)य-रकफ--यर-रेकय ¬+ फय-रेकपफ 
=य(य-रक)+फ(य-रक) = (य+फ) (य-रक)। 
~. यहां य +- फ महत्तमापवतेन रे । 


क 


उदा० (€) आर +- २ ऋक + कर ~ गर र अर - कर +- २ अग +- ग 
इन का महत्तमापवतेन च्या दे? 
न्यास । अर +र अकर + कर - गर = (अ + क)र-गर 
=(अ+-क-~+ग)(अ+क्-ग), 
च्रार अर- कर +- २ अग + गर = अर +- र श्रग + गर- कर = (स +ग)र२- कः 
= अ¬+-क~+ग) (अ-क~+ ग) । 
~. यां अ +-क + ग यदह मरत्तमापवतेन है । | 
ऋभ्याष्ठ कं लिये भ्रार उदाहस्ण 1 
(९) अध्य - अयः तरर अभ्य + अच्यर डन का मदत्तमापघतेन स्या हे? 
उत्तर, अस्य +- आयर । | 
` @ यच्4+धय +€ जीर यर +य +८ दन का महततमापवतेन 
कया है? 
उत्तर, य +-२। 
` 2) अर - < अक + १५ कर शार अर - १० अक्र + २९ कर्दनः का 
मदत्तमाप्रवतेन ख्या हे? 
उत्तर, अ-२क। \ = 
(8) यर +-र अय - ३४ अर जर यः-रशशअःदरन का मरत्तमापवः 
तेन क्या हे? | 
उच्तर, य - १५ । 





मरत्तपापवतेन- + ` रट 
) अर+- ४ अक्र +कः श्नार अ+ कः इन का मरत्तमापवतन 
= 
क्था ह्‌? 
उत्तर, श ~+-क। ~ + 
(€) य*- यर- रय - ९ न्नर य+ यर + ९ इन का मरत्तमाएढ- 
देन -क्या डे. 
उत्तर; यरय ~+-९) 
(9) य° - ९ च्रोर य३- यर - य +- ९. इन का मदहत्तमाप्रबतंन ऋ्या द? 


उत्तर, यरः-१)। ्‌ ए 
(८) यः - ३ यर्ह ~+ यरर-३ रः श्रार य, - र, इन. का मरत्तप्ापव-- 
वैन क्या हे? 


उत्तरः यः +र 
(€) अ-रऋ-४ भ्र ऋ* + इन का महत्तमापवतेन क्या दे? 
उत्तर, ऋः +रेशअ¬+र२। | 
(१०) यर +- ८ ओर य" +- 8 यर +- १६ इन का महतमापवतेन क्या है ? 
ह (उततर ` -यंर- रय -+-8ः) 
(११) शर - कर ग्रीर ऋर + (क -+- ग) अ + कग इन का मदत्तमापवततन 
क्या ३? 
` उत्तः अक ।. 


(षर) यर-रयर ¬-रः-लःज्रार्‌ यर-रर+-२यजल लः इनका 
मदत्तम्ापवतेन द्या दे? र | 
उत्तर, य-र्+ल। 
4३) अः + कर - गर +- २ अक शरोर अर + क + गर ¬+- ३ अर 
+३ अगर दून का महत्तमापवतेन. च्या दै? 
„ˆ उत्तर, अ+-क~+ग॥' 
(१४) अर + कर - गर - घर - रे.(अक - गघ) ओर अर करर ~+ गर 
-घंर-२ (ग्रग - ऋध) इन का. महत्तमापवतेन क्या दे? 
उत्तर, अ-क-ग.+घ॥ न न्नव 


ग भ € 
7 - अ „ + + 30 ४ 


क 2 ऋषा, ० क्छ छ ॥ # ४. क ं ` न्ह 


१०० महत्तमापकतेन 1 ॑ । 
(१५) पर + फर +- बर ~+ भर + ३ (परफ ~+ पफ + वभ +- वभर) भर 
प + फ + बर +- भः +- ३ (परस्व +-पवर + फ्भ -- फभः) इरन क्रा मह्‌- 
तमापवतन क्या? 
उत्तर, प+फ~+व ~+) 


(१६) यू -र९६ च्रर यष्-र्ट इन का मदत्तप्रापडतेन च्या है? 

उत्तर, य*-र४। 

५० । तोन वा ऋधिक्र पटो का मदनत्तमापवततेन निक्रालने की रीति । 
 पददिज्ले दा ष्टा का मचत्तमापव्तन निक्राने फिर बद्‌ मदत्तमा- 
पवतेन जरर तौसरा पद इन का भदत्तम।पवतेन जाने । एसा डि विधि 
फिर भो जितने पढ देःगे उतनः; बेर कति फिर अन्त क्रा ज्ञा मदत्तमा- 
पवतंन दागा सा हि उद्टिष्ट पदा का मदत्तमापर्तन हं 1 

दस को युक्ति इस भाति स्पष्ट होती हे ' 

मानाक्िच्, कच्चर गये तौन उदट्ुष्ट सशि दें शरैर साचोकिग्र 
श्चार क दन का महत्तमापवतेन घै च्रार घञ्नोरग दन का महत्तमा 
पवतेन च हेता च यदग्र, कञ्चोरग दन का मदत्तमापवतेन दागा। 


क्याकिजारेसानदहा तयेतश्,क,जचरग इनका मरत्तदरापवतंन छ 
हाताय्दश्रज्रार क डन का निःशेष करनेद्ारा (४३) वे प्रक्रम के 
दसरे अनुमान सेधका भी निःशेष करेगा ज्रोरग का निःशेष करतादहि 
हे इस ल्यिच का भी निःशेष करेगा चोर छ यद च से बड़ा माना 
देखा इसी का निःशेष करता है यह संभवि. रे इस लिये, क श्रर 
ग दून का महत्तमापवतेन चहो इस से वडा श्रार दूसरा करोह 
नीं दा सकता । 

दसो भाति चार वा अधिक्र उष्ट्‌ पटो के महत्तमापवतेन निक्रालने 
न्नं भी यक्त जाना । 

उदा० (९) ग +-ष्षग, अक ¬+क्ररः ओर प-कर. इनं का महत्तमा 
पवर्तेन क्या दे? 





यद्रतमापवतन । | ९१०९ 
यहां रग +-कग श्रार अक~+-कर दन का महत्तमापवतेन अ+ क 
हे चोर श्+क जरर अर- कर टन का मरत्तमापवतंन.अ+क द दरष 
लिये यह उद्टिष्ट पदो का मरत्तमापवतेन हे । 
उदा० (र) अ - ३ अध्य - अथर¬-३यर, अर- रे श्ध्य-५ अथर +-& यश 
| चार २२ ग्रर-३ अध्य -< ्रयर- यः इन का मरत्तपापवतेन क्या डे? 
न्या । ॐ-३े अध्य - अयर+ ३ यर) अ - २ अभ्य - ५ यर + & यम्(९ 
< अ- > श्रय्य - अथर + ३2 यर 
यक्राभागदेने षे | अच्य-8अयर+-३ यः 
श्रे ऋय +- ३ यर) अर -३ अच्य- अयः + ३ य्(अ-+य 
ऋः - 8 अय्य + ३ अयः | 
अय -9 यर +-३ यः 
अध्य - ४ अथर +- 3 यवै 
दूस लिये अर-४ श्रय +-३यर यद पडिलेदटदा पदां का मदल्तपाप- 
तेन दे । अव यदह मदत्तमापवतेन चर तोस्तय पद इन का महत्तमाप- 
धतन निकालने के लिये न्याघ । | 
श्रः-३ श्रय + पर) अर-३ र्य - < ऋयरः-३ यस्(रअ-+५यं 
२अ२-दश्र्य + € अय 
५ अध्य - १४ अधर -३ ये 
४ श्रस्थ- ₹२० रयः + १५ य 
भ । & शरयर -¶१दयदर् 
दयर्का भाग देनेसे, 
अ-३य)्र-४अय+३थः(अ-य 


अर -३ यय 
` - अय ¬-३ यर ` | र 1 


- अथय +-३यः 








॥ 


० ` महत्तमापवतेन † 
~ यहां अ -३ य यह उष्टिष्ट तीन पद का म्रहत्तपापवतेन है 1 . 
भ्यास के लिये ओर उदादरस्ण 1. 


(१) यर +य -र, यर-९ ज्रर यर-रय-+१९ इन का मरत्तमाप- 
'वतेन क्या हे? 
उत्तर, य -९। 
(र) य२ + & यर +- १९ य ¬+ &, यर + ऽ यर +- १७ य -- £ ओर ये 
-+ <€ यर +- € य ¬+- र इन का मरत्तमापवतेन क्या हे? 
उत्तरः य +र । । 
(३) अ + २ अच्क +र अकर कर, अ +- अररक +- क श्चीर अ- कः 
इन का मदत्तमापवतेन क्या दहे? 
उत्तर; अः + अक + कर । 
(8) अ - २ अश्क - ८ अच्क, २अ' +- < अश्क +- १० अच्क ओर 
२ अ+ अच्क - २६ कर - 8० कः इन का मंदत्तमापवतेन क्या हे? 
` . उत्तर, ऋअ~+रक1 | | 
(भ) अ ¬+ क, अ +- ५, ऋ + क° जार अऽ + क< इन्‌ का मदत्त- 
` मपप्वतेन क्या हे? ` 
उत्तर, अ-+क। 
(€) €अ-१९१अय्य-३ अथः+-र यर, रअर-- ए अ्य-१९यअयर-£ यये 
च्रार € अ + ९९ अच्य 1२ यरय इन का महत्तमापवतन च्या? 
उत्तः, रेश्र+य)। 
(€) २ यर - ४६ यर +- र< य - &, ३० यर - ५९ यर +- ३८ य ~ दशश्चोर 
&° य - १५३ यर + ल्ट य - २ इन का मरत्तमापवतन क्या डदै? 
उत्तर, ३य-र)। । 
(८) यर - रर, यर-रर, यर, यरः शरोर यशर इनका 
मरत्तमाप्रवतेन क्या दे? 
उत्तर, य-र। 








लघतमापत्ये 1 ९०३ 
(€) २ यः +- ऽ यर - ९१० यररर - २९ यरः + ९१२२४, यः, +- ५ यश्र 
+ य~ ९५ यर - १२२४ ओर २य' +- यद्र - 9 यरर-३ यर +- ३ र 
दन का महत्तमापवतेन क्या डे? ्‌ 
उत्तर, यर -३ शर । | 
(९०) २ अ - १ अरे + ५अ-२, 8 अ» - १ अर+- ९ ओर ४ अ~ ९२ 
+ऽश्रर+-३अ-र इन का महत्तमापवतेन क्या ह? 
उत्तर, रेश्ः-३अ-+९। 
(११) 8 य+ - ८ यञ्र +- 9 यर्रर- २५, 8 य» ~ यच्रर 1-8 यर्- २४ 
` श्रोर 8४ य' +र" इन का महत्तमापवतेन क्या हे? 
उत्तर, रेयर-रेयर-+-रर। 
(१२) अ + १५ अच्क + ५ अच्क - ५ अकर - € कथ, अ + अश्क 
~ 9 कर अकर + € 5५, अ +- 8 अच्क - अस्कर ~ १६ अकर - १२ क 
रोर अ +- २ अच्क - 9 अकर - ८ अस्र +- १९२ कथ्ड्न का मरत्तमापव्तेन 
क्या हे? 
उत्तर, अ--३ क) 
(१३) अश्क + अरग ~+ अकर +- २ अकग ~+ अगर +- कश्ग + कगर, 
रर + २ अर्क + र अग + अकर +- ३ गरकग + अगर + कष्ग + कगर चचार ्‌ 
अक ग ~+ अकाः + ३ अक्रग +र अगः + कग रकग -¬-गस्रनका 
महत्तमापतरतन क्वा दे? 
उत्तर, अग) 








२ लघतमापवत्ये । ` 


५१। जादो वा अधिक पदः जितने पदों को निःचेष करते ह उतने . 
प्दामंजा सवसेषखेटापटरहै उसका उन दा वा अधिक पदं जा 
लघतमापवत्यं कते ह । 


५२। दो षदं का लघुतमापवत्यं निकालने कौ रौति । 


4 


८ 


९०४ `  लघुतमरापवत्यं 1 ॑ । 





उदि दो पदो के गुणनफल में उन पदां के मदत्तमापवतंन का 
भाग देर जा लब्ध हागा वही उन पदं का लघृतमापवत्ये है 1 

इस को उपपत्ति । ्‌ 

यदा पदिन यह सदु करना चाहिये किदाप्दडाका उनके 
लघुतमापवत्यं में अलग र भागदेनेसे जा लब्थि श्रादरेगौ वे परष्यर ¦ 
दढ हांगी । | 

लेखा । जा अच्रोर कदन दो पदं का लघुतमापवत्यै लददाश्रीर 
ल =अपञ्रार ल=कफदहाताप्र जरर फये दो लब्धि परश्यर दुढ 
दांगी 1 | 

बया कि जा रेसान हा अथात्‌ पञ्चीरफदरनकाभौ साधारण ग्रप- 
वतन द दा जे्ाक्रिप=दपेज्रीर फ=दफेते ल = अदपे = कदके। 
दस से स्पदे कि इस साधारणा अपवतन काज्ञा अटते वा कटके 
दस ष्टतमाप्वत्य मं भाग देनो ता भजन्फल उपेवा कफे (जाल. 
धत मापतत्यं से अव्य द्धोटा चाद्य) अ च्चीर क इन दानां पदे 
का साध्रारण अपत्य दगा 1 परंतु यह उसंभवि द क्यैक्षि पदां का 
लघ्ुतमापवत्ये वहो हे जा उन क्ते साधारण अपचत्ये में सबसे छोटा 
: हे तत्र उस से भोदाटा उनका साधारणा अपवत्य क्वेः करदेगा?द्ष 
से सिद्ध इरा किप.श्रैरफये देने लब्धि परस्पर दढ हेांगौ। 

अल माना कि अ ओर क इन का मदत्तमापवतेन म ईद चोर 
अ= तम्र च्रर क=यम ता ल = अप = तमप ओर ल = कफ = यमफ 
दस लिये तमप = चमफ वा तप = चफ हागा। अब ऊपर सिद करिया करैकि 
प च्रैर फयेपरस्यर्दुठदहेंश्रीरतन्रोरथयेभौ परस्पर दढ दे क्योकि 
ये ्रजन्चर क इन का इद्धी केः महत्तमापवतेन से निःशेष करने से लब्ध 
हए दं । 

रत्न तप = यफ इस सेस्यष्टहै क्रि थफ यदप से निःयेषप राता 
हे श्चीर पयहफसे दढ हे इस लिये (४) वे प्रक्रम से यद पे 


| 
ह 





| लघतमापकत्ये । १०४ 
निःशेष दगा । इसी भांति तप यद थ सेनिःशेष दातादेश्रीरतज्रार 
ध परस्यर दृढ रे उस लियेपभीथसे निःशेष रागा । 


ग्र, पश्चार थ इन दोनों में दर एकद्रूसरे से निःरेष देता दे 
दस से स्पष्टे किपञ्रारथये दाने परस्पर समानदहं रयोतप=य 
दूष लिये कनयम, वा कन=पम वा अक्र = अपम, जरर ल = प 
अक 
, अक्र = लम ~. --=ल। 
म्र क 
ग्रुमान ९। जादा पदर परस्य दुठ हं उन क्रा गुणनफल-उन दा 
पं का लघ्रूतमापवत्यं हे । । 


गनूमान २1 दा पदां का महत्तमापवतेन नोर लघतमापव्त्यं इन 
दानं का गुणनफल उन दा पदों के गुणनफल क समान राता हे । 


= ह च 
उद!० (९) २ेरय ग्रीर ३करर इन क्रा लघुतमापवत्ये च्या दे? 


यद्वां र्य जरर ३कप्ये परस्पर दढ ड इस लिपे इन का मरत 
मरापत्रतन १ रहै, 


= र्रप ><३कर 
* रोच्चतसम्ाप्रत्रत्य = 








== £ रङयर। 


उदा० (र) ४ अयः श्रार ५ अस्य दून का लघुतमापवत्यं क्या. हे? 
यहां उद्र ष्दोां का महत्तमापवतेन अय हे । 
४ अयः >८१५ अव्य 


ह 
९ श्ापवत्य = -_-_ = २० अरय्यर। 
‰. लघ्ूतमापव टः 


उदा० (३) यंर-रः श्चर यर-रः इन का लघुतमापवत्यं बया हे ? 


यहां यर-रर= (य +र) (य -र) श्रोर 
यर - र = (पर + यर + रः) (य -र) । 


दसं लिये उद्विषठ पदा का महत्तमापवतेन यरद, 


„ अ = + क # द. क~ ~ "न < 


ध... 


< (य~+र) (य-र) > (यः+ यर¬+-रर) (घ-र) 
ˆ लघघतमापक्त्यं = वल ्व्ददषर ह 


१०६ लघतम्रापवत्यं 1 


== (य~र) (यर~+यर~+-रर) (य-र) 

= (यर- रः) (यः + यर ¬+ रः) = य° ¬+ यरेर - यरर- २५ । 
उदा० (8) यर-यर-&ररश्रोर यर-रयर-८रर इन का लघु- 

तमापवत्ये क्या दे? 
यहां उद्िष्ट पदो का महत्तमाप्वतेन य~+-रर ई, 
<= (यः-यर-&€रर) (यर-रेयर-दरर) 
९ ले च तमापवब्रत्य => ~~~ ~ ~-~- --~ 
स य~+र्र 


य-- यर-&रः & = 
= | ------ | >< (यर -२यर- ८ 
य ¬+-रर 4 र“ 
= (य -३ र) (यर -रयर-<रर) 
= यर- १ यर्र-रयरर+-रे8रः। 
` अभ्यास के लिये जरर उद्याहस्ण । 
(१) २९ अशकभ्य श्रोर २८ अश्कभ्यर दन का लघ्तसापवत्ये क्या है? 
उत्तर, ८४ अस्क्यः । 
(र) २९ (अ +य) शरोर १४ (अय) इन का लघ॒तमापवत्ये क्या है ? 
उत्तर, ४२ (अः- यर) । 
` (3) १८अकर्(य-र)र श्रर ३० अस्क (य -र)२ इन का जघतमाप- 
वत्यै बया दे? 
उत्तर, <° अस्कः (थ --र)२ । ९ 


(8) अकर अक इन का जघुतमापवत्ये कया हे? 
(ध) ३य-रर शरोर &यर+धयर धरर, इन ा लघध॒तमापवत्ये ` ` 
ब्या हे? 
उत्तर, £&यरः+भयर-&रः। | । 





लघतमापवत्यं । १०७ 
(6) रयः +य -8 रार २ेयर-य-रे दन क्रा लघधतमापवत्य 
क्या हे? 
उत्तर, €यर +-अयर-ऽञ्य-&€। 
(®) अर+रेअ+रे नोर अः-रेश्+र इन का लघुत्तमापवत्यं 
ष्या हे? 
उत्तरः अ --४। 
(८) रेयः- यर- रर शोर यर-४ यर +-३र्र इन का लघुतमापवत्यं 
क्यार? 
उत्तर, रेयः-ऽयःर+-रेयरः+३र३। 
(€) अर -४8 कर शओर आ - अच्क-४कः इन का लघुतमापवत्ये 
क्या रे? 
उत्तर, अ" + अररक -र अ कर- ४ अकर- = क" । 
(१०) ३ यर- ८ यर +-=य-र चर रयर्-यर-४य-+-३ दन का 
लघतमापदत्य स्यार? 
उत्तर, € य- ऽ य२-१०यर-+१अय-€) 
(११) र यरः +-२३यर-व्य--3 आर ५यः --१४यर-य--€ उनका 
लघतमापवत्यं थ्या रे? 
उत्तर, १० य ¬+ १३ य° - ३९ यर -+- र< यर- १८९ य +€ । 
(१२) २यर्-धयः+<य -३ जार ८ यर +-१६यर+-दय-१९ इन का 
लघुतमापवत्ये व्या है? 
उत्तर, यः+ २३ यर +- ४२ य - २७ । 
7१३) ४ य" + १६अअ-- < अर-१€ आर 8" - < अर -+- रय - १६ 
दून छा लचतमापत्रत्यच्च्यार? 
उत्तर, < य + १२अ-२अ' + २१अर ४ अः --४८अ-€81- 


(१४) यः*- यद्र +- वर र" अर यः+ यथ्र +- य्र्+ यर्रर+ यर*+र 


दून करा लघूतमापवत्थं च्या हे ? 
उत्तर, यर-र९ । 


१०८ भ ल्तमापवत्यं 1 


(पथ्‌) यक +-रय9+-रेय४्-ेयर-द्य-< ओर य^-रेथ^+रयः 
-४यर+८्य-८ दन का लघतमापवत्ये क्या हे? 
उत्तर, - १६ । 


५३ ॥ तोन वा अधिकष्दरोका लघ॒तमापवत्यं निकालने कौ सेति । 
पहिले उद्विषट प्नं कोाडदा पदां का लधतमापवत्यं निकानेा 
फिर वह लघतम।पवत्ये रोर शेष पदामसे कोड्‌ एक पद इन दोना 
का लघ॒तमापवत्यं जाना ठेसाहि फिर जितने शेप पद दां उतनो बेर 
अरा तब अन्त मं जा लघुतमापवत्यं रागा व अभीष्ट लघुतमापवत्य हे । 
इस का सिद्व कर्ने के लिये पद्दिने यद्व सिट किया चाद्ये कि 
जा देः राशि जिस किसी तीसरे राशि का निःशेष कस्ते दंगे उस 
तीसरे राशिक्रोा उनदा राशिं का लघुतमापवत्ये भो निःशेष करेगा । 
ज्नेखा माना किञमज्रीर कये लाका निःशेष करतें ओर इनका 
लध॒तमापवत्यं ल हदैताल भोला क्रा निःरोष करेगा । 


के, 


व्च करिजेारे्रा नक्ता मनाकिलामलका भाग देनेसे 
फ लब्ध दाता हे चरर व शेष बचता है अथेत्‌ ला= फल + श । 
` तन पक्तान्तरनयन से, श = जा - फल । 


दूस से स्यष्ट प्रकाशित दाता दे कि जवबश्रन्रैरकयेदोनाला ब्रर 
लका निःशेष करतेदहंतावेशकोभौ निःशेष करगे ्रेरशतोलसे 
अथात्र क्डन के लघ॒तमापवत्ये सेष्धाटा माना है उस.केा क्वौ 
क्र निःरेष करेगे? इख लियेलामे लकाः भाग देने से शेप कध 


न रहेगा अधात ला -निःरेष दागा यह सिदुर ॥ 
दरस करा रेखागणित के सातवे ध्णाय के (३५) वेत्त में भो रलाग्रे 
चे सिद्ध किया हे । 


अच मानि किशर जर कडन का लघतमापवत्यं लहे ओर ग चचार 
ल इन का लघतमापवत्यं ला देता जलाय, कच्मोर ग इन का 
 लघुतमापवत्ये देगा । 





लघतमा पत्ये । १४९ 
क्ष्या किजाररश्िखन्रार कटने निःशेषदागासारलमस 
भौ निःशेष दगा । इस लिये ल च्रैर ग दन का जञा लघतमापवत्ये दे 
वही, कज्चीर ग इन का लघुतमापवत्ये होगा । 
दसी भोति चार वा अधिक पदों का लघुतमापतत्ये निकालने में 
भो युक्ति जाने । 
दस के रेखागणित के सातवे अध्याय के छत्तीसवें स्ेत्र मं विस्तार 
से सिद्ध किया हे। ठ 
लान । ज्ञा अनेक पद रेषेरोां किउनमें कोद दा पद परस्पर 
दढ न हां उन अनेक पदा क्रा गुणनफल उन का जघुतमापवत्यं 
होगा । | 
उदा० (१) शक, कष्य शरीर गर टन का लघुततमापवत्ये क्या है? 
दां पहिने दा पदां का महत्तमपवत्न करै! इस ल्य उनदा 


< < अक्र >< कग्ग 
प्रदा का लघतमापत्त्यं = --- 
~ का 





= असग 


न्न यद लघतमापवत्य अरर गर यद तोप प्ट उनका मरत्तमा- 
पवतेन ग र 
पअक्ररगण >< गि 


दस लिये अभीष्ट लघूतम। पवत्य = क अकर । 


उदा० (र) रयर-भ५य +र, रयर+य-९अारयर-य-रेडन का 
लघुतमापक्त्यं बया. ह? ; 
बां पिले द पदां का मरत्तपापवतेन २य-९ यद दे डस लिये ्‌ 
(रयर-५य +र) (रयः+य-) 
रय -१ 
= ₹? यर - ३ यर-३य +र 


उन दा पदं का लघतमापवत्ये = 


रब २ य३-३ यर- ३ य +- २ यदह लघुतम्राप्रवत्ये श्रोर तीसण पद 
इन का मदत्तमापवतेन य- य - २ यद हे इस लिये 


4 # 
॥ 
# (१ 
क ॥) वि न च 
न ८ का द क -- १ 
कि # +, रे ५ क्क ि „ ~ > क "~+ = क ~. ४ 


च, 





१९१० ` लघ॒तप्रापवत्ये । + 
(२ यर -३यर-३ेय +र) (यरः-य-र). 
व य 
= रे यर - ३ यर-ङ्य +२। 
उदा० (३) अर - र क + कर, अर- कर न्नर र्कः इन का 
लघतमापवत्य क्या इ? | 


ऋअभोष्ट लघुतमापवत्ये = 


यहा अरर अक ¬ कर (ऋअ- क)र न्नर अर कर (+ क)(अ- क) 
इस लिये पहिले दो पदों का लघुतम।पवत्ये (अ - क)२ (अ ¬+ क) यद हे \ 

`  च्चर ऋ कर = (अः ¬ अक्र + कर) (प-कर) 
इस. लिये अभीष्ट लघ्ूतम्रापवत्ये | 
= (अः ¬+ अक ¬+ कर) (अ - क) (अ ¬+ क) = अ“- अग्कर - अर्के + कर। 


प्रभ्यास के लिये शरोर उद्धारण । 


(१) & यर +य -र, ८यर-&य-+१९ चचार १रयर +-५य-र इनः 
का लघयुतमापवत्ये अया डे? 
उत्तर, र४यर-रेयर-€्य +र) | 
(र) २ अर + अ- १५, ४ अर +-२१अ +भ श्रर <अर-१९१० अ - 
इन का लघुतमापवत्ये क्या हे? । 
उत्तर, < अर + ३० अः + ५३अ- ९५। 
(३) यः र; यर + यर + यर + र? श्चारं यर यर्र +-यरर-र 
दन का लघतमापवत्यं च्चा है? 
उत्तर, य" - ₹* । र 


(9) अ--३ अक्र २ कर, अर - कर श्रार अर+-३ अका -1- २ कर्न 

का लघुतमापवत्यं च्चा हे? 
, उत्तर, अ» -५ अग्वार +- 8 क, 1 | 
४) यः +-रेय, यर्+-यर-३य ओर यद्+३यर-य-६& दन कः 
लघतप्रापवत्ये क्या है? ्‌ ः | 
उत्तर, य" ~ ३ य२-यर-€य। 





लघ्ूतमापवत्ये । ११९ 
(€) यः- ९ य-य ¬+ ३ शरोर यर-<द्न का लघुतमापवत्यं 
ध्या है? 
उत्तरः यः -१०यर-+-<। 
(9) £ अः-१७ अ ¬- १२, १२ अर-३१९ अ +- २० जरर २० अर - ४९ अ +-३° 
टन का लघुतमापवत्यं कया डे । 
उत्तर, १२० ऋ* - ६३४ अ +- १२५३ अर - १०९८ अ + ३६० ॥ 
(८) ञः +-१, द +- अः +-४अ'-र्द्र-रे्-१९जरार 
८-८1-४ आः -र२अः+-र-९इन का-लघुतमापवत्यं क्वा हे? 
उर, १६ अ-१) 
(<€) यर-यः-य ४, यर+-रेयः-य-2,यर+-यर-४य-9 
रोर यर्-रयः-य+रइन का लघृतमापवत्यं क्या हैः 
उत्तर, यः" -५यः-+-४। 
(१०) अ< +- २ अ*कर +- 9 अर कण + ८ क, अर - र अकर + 9 अर्क 
- ८ क<, अः + र अश्क ~ र ऋभकर - 9 अर्कः ~ ८ अकः - ८ कस्श्चर 
श्र - र "क ~- र अ"कर- ४ अच्क" + ८ अकर - ८ कः टन का लघतमाप- 
वत्य क्या डैः 
उत्तर, अ - १६ कः । व 


५४ । जो बहुत सरे प्रद रेसे हां कि उनमें क्रितनेण्कदोा वा 
अ्रधक्र पद परस्पर अट्टा ता उन रे परस्पप्दठटपदटाकाउन कें 
अपवतन सं अपव्रतित करा जिससे वे पद अन्तमेंरेषे रा जां कि 
उन मे का दा पटः परस्पर दढ न रहं तब इन सब दढ पटो क्ते 
गशनफल का उन अपवतना से गण दश्चो । बह गणनफल उन बहत 
पदा का लदघतमापव्रत्ये दगा । 


नेसा 1 अक, कच ओर ग इन का लघुतमापवत्ये जानना है । 
तब अक्र, कथ श्चोर ग इन में पहिले प्रथमदाप्दाकाकका 
पतेन देने से च, कग शरोर ग्ये पठ दए । फिर इभ में दूसरे भर 


१९२ . + लघुतमापवत्यं । र 
` तौसरे पदको ग का पवते देनेसे अ, क ओर गस्ये सव परस्यर दृढ 
पद डा गये 1 अब इन का गुणनफल अकगरहे इस को का ओर गन 
अपवतने से गृण दने से अकगर>८क > ग = अकन्गे यदह गुणनफल 
अक, क्ण ओर गइन का लघधुतमापवत्ये हे । (५३) वे प्रक्रम मं पहिला 
उदाहरणा देखो । 


दस को उपपत्ति 1 अन्त के सव दुट षदो कां गृणनफल (५३) वे 
= = ८ ५.० 

परक्रम के अनुमान के अनुसार उन दृठ पदो का लघुतमापवन्यं दे । परंतु 
अपवतन देके दुढ क्ये इण पदों का लघुतमापवत्ये भी अपवतित- 
देगा । इस लिये उस नधतमापवत्ये का उन अपवतने से गुण देने से 
गुयान॑फल अनपवतिंत पट का अवेत्‌ उदट्ूष्ट पदों का लघधृतमापवत्य 
गा । या उपपन्न इञा 

अत्र जदादा वा अधिक्र उर्हष्ट प्रदा म दर एक पद के दुढ गुण्य 
गुणकरूप अवयव तुरंत जान सक्ते दा वदां उन पदं का लघुनमा 
पवत्य जानने के लिये लाघत्र करा श्रर अत्यन्त सुगम यद्ध नीचे लिखा 
हरा प्रकार ऊपर कौ उपपत्ति के आश्रय से उत्पन्न हाता हे । 


उद्टिष्ट पदां का एकर पक्ति मे लिखे फिर उस्र में जिस क्रिसौ दृठ 
द से अनेक पठ श्रपतत्य हां उस भालक्ररूप दुढ पठ को पक्ति के 
भाजकस्यान में लिख के उस से जितने उद्टष्ट पद निःगेप हेगे उतने 
पटो की लब्थिग्रों को उनर पटा के नीचे लिखदेग्रो ओर जा पद 
निःखेष न रागे उन का अपने २ नीचे लिख देशने) इस से एक दसौ 
पक्ति उत्यनच् रागो फिर इस का पठेत्‌ एक दुढ पठः भाजक करके 
तीसरी पक्ति उत्पन्न करो । ओर रेखा फिर रे तब तक्र करो जब तक्र 
क्रिसी दढ पट से पक्ति में अनेक पद निःरोप दाने के योग्य न रहं तब 
सब्र भाजक आर अन्तके पक्तिमे ज्ञा पट बचे रां उन सभा का गणः 
नफल सिद्ध को । वह गुणनफल उरद्िष्ट षदो का लघुतमापवत्ये दोगा । 


उदा०(१) १५ अ, १८ श्र, नरीर २० अर इन का लघतमरापवत्यै क्या दै? 





+~ ~ + 
लघतम्राषवत्ये. । | १, 
व्यसः। र) . श्रः ` ¶व्च. र्ब्रर 

३) १५.अ < ऋ १० अरे 

५) ५ अ ` ३. १० अर 

च) 1 ३ अः रे अर 

< १ ख २ 


रौ इ 
२८३०८ ५ >८ ऋ >€ ३ >८.२ अ = १६० अर यह अभोष्ट. जघछतमा- 
दत्य, हे ।, 


उदा० (र) 3 थर +- ३ यर, ३ घर - ३ यर, ३.यर - ३ र? श्र. यर- यरर 
दन. का लघलमापव्त्ये, क्या हे? 


न्या । 3) ३यर¬-३ यर, ३यः-३यर, ३ यर -३रर, यर -- यरर, 


य) यर यर, यर यर, यर रः, यदय, ^ 
य+) य ~+ र, य~ र, यः- शर यरः- रर, 
च-र) .} थः रय र यर 
१ १ ९. १ 


<~ ३>८य>(य +र) >(य- २) = ३.य\ - ३ यर, यदह. उद्िष्ट पदों 
ञे लघतभापवत्ये रे । 


अचवा इष में दर णक पक्तिमें जार पठ किसी नरः पट-से 
निःरोष दाता दा उस २ निःशेष कर्नेहारे पट-के नोचे एकर्खाक्रो ओर 
उप का छंका ङा समभा । पफिस्रेष- पटा मं आगे उक्तः प्रकार से 
क्गिया कर के लघनमापवत्यंः निक्राज्ञा 1 बही भोष्ट लघतमापदत्ये 
हणा ।.इस से क्रिया मं बद्‌त लाघव हागा. जेपा ऊपर के उदाहरण में । 


३) ३ यः +- ३ यर;. २ यर- ३ यर,.३ य-द र्‌ यर यरर,. । 
पे) यर+थयर, यर-यर,. यर्‌--रर, य~ यरः | - 
य~+र य~ 9 | 


< ३६ य.>६ (यर ~- र) = ३ य ~ ३ यरः यह ` लघुतमापवल्ये हे 1 








१५४ .  लघ्ुततमापवत्ये 1 
 श्र्यास्र के लिये ज्र उदटादस्य-। 


(१) ऋध +र श्रर अय- अर इन करा जघ्ुमापत्ये बया हैः 
उत्तर, अयर- अरः 


) अर्+यर रार (अ~-य)र इनं का -लघछतम्रापडत्य च्या द? | 
उत्तर, अण +- ग्य + अथर + य । 


(३) रे क, रेशय-र२ अर रकथ-रेक्र शाद शन - अर इत 
का लघुतमापवत्य क्या 
उत्तर, र कय- रे क्र । 


(8) & अ, 3 यकर, यक (य-र) रार ३४ (य- शर) उम का सघु- ` 
तपरापवत्य च्या दे? 
उत्तर, € अक (खर-रर)। 


(५) अय्य ¬+- यर, च्य - अथर, अर- शपः श्र अय्य - यः इन 
क्रा लघुतमापवत्ये क्या दे? | 
उत्तर, थ्य - आयर । 


(&) यः-९, यर + लय ¬- १५ जरः पर-स्य - १५ इन का लघु 
तमापवत्यं च्चा है? 
` उत्तर, यरे +१यर-<य-भप्‌ ) 
` ®) यर-४, यर-३€ श्चार यः+ य- १९२ इन का लघतमा- 
.पवत्ये क्या दे? 8 
त उत्तर, य" - 8० यः ¬+ १४४ । 


(८) अ - क, अः वार ओर अ कर इन का लघ्तमापवत्यं बया है 
उत्तर, श" + अश्क - शरक - क । 

(€). थर - र, (य - र)र श्रोर यर - र इन का लघतमापवत्ये कवा है 

^ उत्तर, `. यः ह ~, भरर ~ २५ ॥ 








लघतमापवत्ये । ९११५ 


४ 
२ 


१०) यः +३य +र, यर +य ३ जार यरय डन कां 
लघ्तमाप्रवत्ये क्या डे ? 


उत्तर, यः + € यर -+-११य +£ । 


` ष्यादे? 


उत्तर, अर- अक्त ¬ यश्कर- अच्क" +- अक -- क । ` ~: 


(५५ अ - का, अ+ कर शरोर अ*-- क इन -का लघुतमापवत्यं, 


(१२ (व्क) (अ-ग), अ-क)(क-ग) शीर (अ- ग) (क-ग) ` 


दून का लघरुतमापवत्यं क्या है ? 
उत्तर, (अ-क)(अ-ग)(क-ग)। 


(१) ३अः-३, 9 अ +४ न्रोर ५अ*+-५अर+१ दून क्रा लघुत- 
मापवत्ये क्या द? 
उत्तर, £° अः - ६० । 


(१४) (य +) (य +कः) (यग), (य+) (य ~क) (य + घ), 
(य+श्)(य+ग)(व~+घ) ओर (य+) (य-+ग)(य-+-चघ) इनका 
लघुतमापवत्यं व्या रै? .. 

उत्तर, (य+) (य +कः) (यग) (य-+-घ)) 

(५) अआ 1९, आ -१, अर ९ श्ओर अ*-१ दन का लघुतमाप- 

वत्य क्या है? 
उत्तर, शआ ¬-अ-" + अ*-अर-अ-१। 


(१६) यर, यर-रः यरः यऽ- २४ श्मारं यः + २५ इन्‌ क्रा 
लघतमापव्त्य श्या इ? 


उत्तर, य -रयर्र +इयनर्रर-३यश्रर्+-र यष्ट रयण्ट्द 


+ ३ थ२९ - ३ थरः +- २ यर - २९० | 3 











१९६. । लघतमापवत्ये › | 
महत्तमणपव्तनं रार लघचतमापद्त्य कं साधाय्वा प्रन 


(१) जन दा षदा का गृणनकल यः + ट यर + २8 यर ¬+- द्द य -- ९ 
यह ₹े श्रर महत्तमापवतेन य +-२दहेडउन दा पदां का लघतमापवल्यं 
च्या रागा 9 


यदा (भर) वे प्रक्रम के अनुसार ¦ 


,य* +- < यर +- २३ यर + रट य -+- १२ 

[~ = यरे इय ११य + ध 
य +र 

दसं लिये यड +- & यर + ९१य + € यद्‌ उन दे पदर का लघतमाप- 


क्त्ये े। 


(र) जिनदडदोाषदोका महत्तमाप्रद्तेन य+र तरर लघचतमापतरत्यं 
यर + यष्ट-यरर-रभ्ङैज्रार उन दो पटो तं एक पढ यर-रस् हः 
सब दूसरा पद च्या द? 


यदा (धर) च प्रक्रम कं इसर अनमान से मरत्तमापदतेन न्रार लघः 
सम्रापवत्य इन दाना का गणनफल = (य ¬+ र) (यर +- यर्ए - धरर - र) 
= य" +- २ यष्ट - र यर- २५ 
यर्‌ उन दा चदा का गृणनफल रे 1 


य" +रेयष्ट-रेयरर्-र* 
इर 14141 = य+रयर+र^्यद दूसरा पद्‌ द 








[ष 


९९७ 
अध्याय ४। 


दध चे दीजात्मस भिचपद का व्यत्यादन, भिचप्दोां का रूपभेव, 
डन का संकलन श्वर व्यवकलन, गुखन, भागद्धार, घातक्रिया, म्ल- 
विया श्र प्रकोणेक इतने प्रकरण रं । 





१ वीजात्मकं सिन्नपद का व्यत्यादन । 


५५ । जे बीज्ञात्मक्र पदः परा नद हे अधात्‌ जा अवयव वा 
श्रयत से मिला दा कोड पणे पद दे उस का भिचपठं कहते ₹। 
दूस से स्पष्ट हे किं भिच्पठः कड पणो भाज्य भाजकरा का भजनफलं 
हे जा भाल्य भाजक से निःशेष नदीं रोता । 


@= 2 


प्रिद पटमम्दन्धि भाल्य का अंश वा भाग कहते दं श्नोर भाजक का 


दद खा रर कदत दं । 
भिचपद जिस पदाथ कौ जात का रागा उष पद्राये के उतने समान 


विभाग करा कि जितनी छेद कौ संख्या दा फिर अश को सख्या जि- | 


तरी रागी उत्ते वे विभागनले तते उन कां याग करा घ उस भिचपट 
छा मान द अथवा अंश की संख्या जितनी रागो उतने भिचपदं करो 
ललात ङ पदाचा का रेक्य कर के छेद को.सख्या जितनी हागी उतने 


उप रेक्य के समान विभाग क्रा उन म -एक विभाग उस निचप्दः 


छा मान डे । 


६ \ ज्िष भिचपद मं अंशं चर छेद परस्यर दृठ र बद्‌ उस 


छा लघतमर रूप रे । 


५3) ज्ञा अभिचपदट किसौ भिषपट से जडा इदग्र वा घटा 
ह्गरा हे उस का मिश्रपद कहते ङे ' यद दा प्रकार का हाता ₹। 
एक भागानवबन्ध चर एक भागापवाह । 





५५१.) म 


् > 9 


११९८ - भिच्पटद चरा व्यत्वादन । 





(९) जा अभिन्नपद भिनपद से जडा इग दे उस फा. भागानुबन्ध 
क्ते दे । जेडा, अ + ॐ । 
(र) जो ऋभिच्रपद निनच्पदसे घटा इदा रे उख का भागापत्राह 


ध्र मानोक्छि् डस भिच्रपद का दमोतक य हे अथात्‌ 
य = अता (१८) वे प्रक्रम के दूरी प्रत्यत वातक्ते अनृलार देने पत्तो का 
कसे गुणदेने से अआ ्‌ 


ओर भी इनदेनेाप्तताकामरसतं गुणदेने से 
मक्त्य = यन्य ,** न १, चन १०१ ११० १०१ ११० १०१ ०१००० (शा) 


(१). अनं (आ) उसकेदटाना प्तामकरक्ाभगदेनेसं 
म = श येत मॐ = च । 


ती ६4 


ह क 


इस से स्पष्ट प्रक्माशित दाता दै क्िज्ञा छिरो अभिच्नपठ से भित 
पट के अंश का. मान गण देता ओर छेद कता येखा द्धि वना रहने दत्र 
दा बह उस भिन्रपद ओर कथिन्नपद का रयनफल इागा। 

(र) -(ा) इस के दोनों पत्तामं मक काभागदेनेसे 

- + नयतिः ~ मदं = = 

य = ब्रत यत्‌ क्र ~ मक 

इससे स्पष्ट प्रकाशित हाता है करि किसी -भिनच्रपद का अंश शरोर 
छव इन दानां का किसी एक हि प्डसे गुणक बढ्ादेनेसेवा भाग 
देके द्याटा करने से उस भिच्नपद का मेल लिगडता नही । 4 


, ज्र भौ लल वि च~र उ ~ मनर ~ मग 
€ । चरर भी जबकि = =-= = म == 


ता दस सेस्यष्टरै कि कोड अभिच्रपदः भिच्पद के रूप क्रा दा 


- दकता ३, श्रार किसी भिचपद कांश ओर दे इन दोनों के चिहां 


ज्ञा पलट देने से उख भिच्नपद का माल नहीं चिगड़ता । 








नानसे दूसरे रूपव नाम मं 
। निन्पदटोा का दङनन, व्यव- 
अवश्य जानना चाहिये । 





उद्विष्र पद कांश शीर द्धेद इन दाता का महत्तमापतरतेनं निक्तानेा 


त्च गभीषएरहूप फे अंश के लिये उद्टिष्टं प्डन्ते अशमे इस मदत्तमाप- | 
वरतेन का भाग देशो जरर अभीष्टद्प ते ददः फे लिये उद्टष्ट पदः कं छेदं 
मरे भाग दा । 

दस को उपपत्ति । 


न 9 < क, ऋ, 9 आ 


लघ क्वि भिचपद का अंश जरर छेद इन देनो में एक हि पदं का 
भाग देने से उस का माल नदीं विगडइ़ता तव उरहष्ट भिचपद्ध का 
शरश श्रर छेद इन दोना मं उन्हीं के महत्तमापवतन का भाग दनेसखे. 
उद्विष्ट पद का मोल न पलट क उस्र कं अश्च रार छंद परस्पर दुक्‌ 
गे अत्‌ वे शरीर द्ोटे नदीं दा सकगे इस लिये वह उद्िष्ट भिनन- 
पद का अभोषएठ रूप दागा। | 





उदढा० (१) दप का सध्तमस्प क्याद्‌? 


_ अरः कः (अ + कर) (अ- क) 

[सि नब कि ~= --- ---- 
न " अरे - करे (अर +- यक्त +-कर) (अ - क) 
#, 


दस हां अंश ओर द्तेद इन का मरत्तमापवतन अ-कदे 


व भरूपड 
----------- यर लधत 
अर + क्र + कर द ड 


षस का उनदटेनामंभगदेनेसे 
१४ यर - ११यर ¬+-ररः 


उदा० (र) ऽ यर +- ९१< यर - £ रः 


इसका लघतमरूपं च्या हे? 


# 
ध हि # न. नो प 


1. # 


॥ ५ * भवर ` "ज 
९२० = ` भभिच्थद्रोकाषरूपम्रेद! ` | 
यहां अंश श्रोर दद का मदहत्तमापवतेन ऽय-रर ३, 
, ९४ यः- १९यर + ररर (१४ यर -१९यर +- ररर) ~ (अय - रर) 


कक ~ ~ न =-= ~ 


@ ॐ 


सेय-र 
यदेर्‌ 





यह लघुतमरूप हे १ 


५ द्र - र ऋक + कर- ग 
---------------~ ट 
° (३) त्न स का लघुतरं 


ख्या ह ? 

यद्धं परश चरर छेद का मदत्तमापतरतन अ~-क-+-ग दै, 

ऋर + रे अक्र + कर - गर +क-ग ६ 
"` अर आक -सरकर-द्कग-गर  अ--रक-- ग य्ह लघुतमतदूप € । 

यह स्मरणा रक्ोा कि इस के अनन्तर जहां भिच ट से गणित 
~ रना दागा बहां उस के स्यानमं उप का लघतमस्प ज्जा चचर गगित 

मर जा अन्त म्र फल उत्यन्न दोगा उस का लघतमसूपदेन्नो । क्च कि 

लाघव स्रज रपेत्तित ₹े । 


अभ्यास के लिये ओर उदादर्या \ 


३६श्यरः ४ 
. ~ --- == - । 
-^५ छे१अय्यरः पय 
€१ (अ - क)२ १३ 


ॐ ऽ (अ- क्र) ११ (प - क) 


(अ~+क)२ अर +- रे अक्त + फर 


------- = ------`-`____ 1 + 
(8) अ + क अर - अक ~+ कर 


2 ऋअ--पयर अ(अ+य) 
` - 9) ------ = ----) 


(अ - य) च-य 
(५ 8 - यर 


ऋः+रे-३ शख --9 
(©) यर +छेयर उर य --3श 
र यर +यर-श्ः रेय-श 
ह रेयर्ट-यर्रट-उेभयर उयः+भय 
-_____{_ - = - ~ 
८ यर -9< र >) 
रथर- र्रर | य+ छर 
ट ~~~ ---- = -___~~-~--~~ ~ ध 
(९) अशष्यर- ऋरेरर२ः यर ~ कथयर -+- ररर 
यः? - ३ य र य र 
(१०) ~ -- == 1 
रेयर-उयः+१ च्य-+१ 
४ ~ ₹४ अर ~ २ 
१९) =-= -र-) 
^ ५ यः + यन यः 
ऋ" + अकर ऋ अर ~ अक्र ~ कर 
(१२) - -- = 
ऋर +} करे प~क 
३ यर-११यर+९रय-9 ३यप्-धय र 
(८) - = नस्त ऽके -------- 
२ य२३-यः-य-१ स्यः+क्य+प 
(क) १५ अर +- ३ अचक- १ यकर-२ करः ३ अर -रखेष्षर 
11111 य-म 1 
३५ अर +- ररक ¬+ ३ कः 8 ¬+ ३ क 
चर-यरे ` अ-य 
५) तर लन च व वल 
च्ष्+रय्य+-रथयर+-यर अ~य 
य° + यर -रेय--र 
. (श ल व 
य -- रय -9 य -र 
व य° - यष्ट +रेयर्र- यरः +र यर-यर ¬+ रर 
--------------- = ----। 
^) य* +- यच्र +-रय.८र + यरर+-₹' यर +-यर ¬+ शर 
£ टयः +-रयःर+९  ३यर-¬-रय-¬+९ 
४यर+श्य-९ उ३यः+रय-९ 


५ 


कः = 


भिचष्टे का रूपमे, 


्र-रेश-१५ अ-+8 








€ य 




















चृरष्‌ 


श ४ = 
= न 
ट ++ । 4 ॐ ^, 9, > 


(१९) ` 


(र०) 
(२१) 
५ 


(३) 


; भिचपदो का रूपपरद । ॥ 


६यर-छयस्ट-१५यरः-+१०२र२२ उय-रर 


8 य +- & यच्र -९०यरर-¶५र३ रय ~-३र 








यर+(अ-ग)य-अग यअ 


- -  ---- ~~ 
ऋः = 


यः+ (क-श)य-सखग यक 


यर+र्-ल-+-चस्यर य~+स्+-सल 


-- -~ 


थर जर र्श्लः य रल 








र +- अच्च ¬+ अक्र - क्ण स्तग्‌ट- गः - अ-ग 


= 





-= = ~ --=--- न= ~ = ~ ~~~ वा = ~ = ज = ~ ~ = न्क १ 


1 
परे - कर +र शन्ग -च्तग +रेखगः +ग>े शअ-क~+ग 


तयः -+- (अत~+द) स्र + (अ + ऋत) यरद रर तय-~दर 
यः+ (अरव) य-र- (अ्- अक्र) यर - वरर अयत्र 








&र₹ । सिश्वपद के भिन्चनपद का ख्ूपदटेने का प्रकार । 


भागानूबन्ध वा ्ागापवाह के यिन्नपद्धक्राद्धेद चौर अभिन्नपद्‌ इन 
के गुणनफल मे भिन्पद के अशक्राक्रमरसेडङेड वा घ्टादने सेज्ञा 
बनेगा सा अभ्र भिच्रपद का अंश दोगा शरोर भिश्रपट म जा भिद्धपदं 
काद्धेद दा वरौ अभी भिद्प्ड का छेद रागा । 


दस कौ उपपत्ति 


माना कि अक दइस मिश्रपदकाव्यातकय दै रथात्‌ य =+ 
 तास्मोको समसे गुण देने से, गय =अग-¬+-क 


; ९ य ~ 


- व । ऋरत्त 
उदा अर - अक ~ 
दा० (१) वकः 


व्यास । अर- यक्त ध; 


=ग-क" वा, आक ग~ यो उपपन्न हाता ई । 
न 


इष का भिन्नपद कारूपयजरा।. 





कर (अर - अक) (श +- क) + श्रक्ः 
अक क 





त्र (- क) (च्य +- क) + अकर _ आ (रकरः) + शरक 


क. , म , . अक 





~ । भिन्नपदो का रूपभेद "1 . „ -,¶ द 6 


अग अकर +-अकोंर अ 


अका अक 








का ~ 
चदा० (२) श्र रद्र इसको भिखपद का रूप देच । 


षर - ऋ ऋ (अर +~ कार) - (अकर - कड) ` 
न्या ~ रर न्द 
अर +- कर = ~ 








> 


अर + अकर - अर + करे रे + कारे. 


~ =) 
=, 9 ~ प द्र ~ ~ 


--=-- 
~~~ 





भ्यास के जल्थि चरर उदटादरण । 


भ छर (~क) (अ- कर) 
(ना ---- = क 
च प 








(1 


क्रः ऋः + चः 
क = 
त्क अकः 








(र) अ+ 


चरर थः 


नि ] 
य~ य~ 








(3) प~ ~+ 


य~ & पः ~- १४ य - ३ 
रय --9 २य¬+-9 





(४) ३य-9 + 


यर +-& रः यर 


१ (५) य~+रर + ---- = । क 
+ थ-ह8र * य-3र | 





3 यः -१ 








| ~ ~ 
यरे य~र: ~ \ 


क +-१8करः € --४क) 
३ रक ३ +-रक 
कर (आ-&क) अआ 1- रे अच्क -४ अक्र , 


४ रक--------=---------"। 
( ) अर्क र ~ल क्र ~ अः ~ ३ घर 


(€) य - २ ~+ 


(5) रे्+ऽक- 





` (0) ~ ~ 


रर | भिच्पददों का रूपभेद । 


श यरे 
(€) यः +यर+रर¬+ ----== -- । 
५ य-र य-र 








४ (यर ~+- यर +- रः) (यर - यर -+- रर) 
द्य ~ श्र श यर ~ शर ॥ 
र अश्र आरे + करे 

पअ-क् अक्र 





(१९) अर अक- कः+ 


शर-लर य(य+-रर) 

~~~ == ~ । 

य+-र+ल य+र्+-ल 
ऋः १ 


(१२) य~+र-ल- 





(१३) १-+ ¬+ अर + 


५-अ ९-आ 
यर (७ ऋ +-३य) 


१४) अर- ३ ऋथय-यर----- 
(९8) ४ अः --र शय +-३ थर 


. चर (अरः-५अय~+न्यर) . 


अर- रचय -+-३यः 


अर + कर--ग अयः --कयन~-ग 


परय 
(१) अ(य+र)1+क+-- स 


क(रशच्¬+कं) (अ-+-क+-ग) च~+क-ग) 
तरल नवा च ज 





(१६) ९ + 


ॐ यर ध यर +- १३ यर ~€ श 
@) ------ ~~ == ------- 
^) नल इय-रसर 


~) 
रर+पर-~+पफ य+ (रर ~-पोय-फ 
य~+र य +र 
(अर - कर +- गर) 
8 अग 


(१८) य~+र~+प- 


(१९) अग - 


_ (-+क-+ग) (अक ग) (र +ग-क) (क+-ग- श) । 


2 परग 





भिचपदा. का रूपभेद ॥ ९२४, 
(यर +-रर-जलर- वरर | 


०) यर ~ 
(य सयं 8 (यर + लव) 
_ (य~+र+ल-व)(य+र~+-व-ल)(य~+ल~+-द-र) (रल +वः- ण्ट) 
8 (यर + ल) 


€ ३ । भिच्पदः के मिश्रपद का रूप देने क प्रकार । 


भिचप्ट का परिश्रपदट का प देने ऊ लिये केदल भिचपदः से अश 
मे उस केखेद काभाग देनो जा लब्थि आवेगो बह अभीष्ट शूप दे६ 





१५ अय | 53 | + 
उदा० (९) इस का मिश्रपद का प देम 
९५ य अय ~ 
न्यास । ---- = अरय + ~ यद मिश्रपवः हे ~ 
ल~ ५ यर - ३ यर - १२२ ज्ञा 8 ~. 
इढा०्(र) ----- दष कोा प्रिश्रपटः का ख्प देगा) 
9 धय ~+-रर ५ ल 
न्या \ य ~रेर) ४५यः-3यर-९२रः (य~र 
५ यर +- रे यश ` - 
- ५ यर - ९२ शर 
- ५ यर- रर 
- १०२ ध | 
५, 
॥ १९ शर ॥ 4 
५ ~ र~ ----- यह मिश्रपद ₹े। < 
५य ~+रर 
(अ-क~+ग)य , ~ ल < 
बदा०() ~ ` इस को मश्रपद कारूष देना ।. 
(अ-क~+ग)य (क-न्ग) थय 
चष 1 व हे.॥ 





(३) 
(8) 
(५) 


(&) 


(८) 
€ 
(१०) 


(११) 





(७) -र--र 


र (८७ य +-&ऽ र) 
-- -------------~ | 
यर+-३यर +र 


६. ` भिन्नपदो का खूपभेट । च 


अभ्यास के लिये ओर उदादर्ण । 


३५ अर ¬+- १४ अष ४ यरः ४ यर 
---- ------ =ध+-रय-+--- 
ञ्य ङ 





५यर-१०यर¬-उरर ३ २ 
धय 


जर य क 
= श्र - रय ¬+ यर ~ 
परय 








शय 


ऋ ~ क्ण ३ रेक्ण 
------ = अः- अक + अकः - क्रे 
ऋक = श सं 





य४ ब 
== यर -श्+--- ~ । 
श यर रर 


अर्य य (य~+१%) (य -१) 
न थ ~ ----~--- 
अ--य अ-स 





यरे +- ५ यस्स -ऽयर्र- रर रः (४य -१३र) 
६ = ~य 4 र------र----- 
य२--२र यः -३3र 





& यर स१यस्ट +न्यरर-उरर र्स्(दय-ङर) ` 

भ ~ रय - 
३ यर + ५ र भः ३ यर + ५ र 

य" - ऽ यञर -- ८ यस्टर-€<यर३-+- ५२४ 


यर+-३यर + ररर =यः-९० यर +र 





[ ह $ 
॥ 
द ॥ 
॥ न 


ए 
५ 
५ 





` अच अस्र - अक्र +- क" 
(१२) -- ------- ----- अः + ऋक- अकरः 
्ू अर + कः 
कर (२ अ - कर - कर) 
ध र ~~ ख न्द्‌ 


4 ् र +-३ अर-४यअ--प ० 
3) -----= अ - -- 
(“२ ऋ एर = - २ (अ + पर 


ए (अ + ऊ) ग ४ 1 
। (अ-क)र ` = (अ - कर 





ष श - २ 4 ₹२ (आर -- रर) 
------ = - ~~ 
^“ ऋ; त~ अ+ रर 


अ + ॐ ऋ€ (र + ऊर) 


शक - "~ जर बाष्कल 1 
(१६) ना ऋक ¬ ड न 








=प्र-क-रेग- 
अ-क~+-ग ं अ-क-+-ग 


अयः +- कयः + गयर + घय च 
(१८) =-= न धर -+- अप +क) यः 


+(गरप+कप+ग) य+ (अपः+क्रप+गप+घ)+ यप 


३ थि्रप्दें का संकलन नार व्यवक्रलनं । 


क 


28 । भिन्नप्दं का संकलन बा व्यवक्रलन करने कं लिये पिले. 


जने 


उन पदाकतेखेदा कना समान कश्ना चाहिये उस का प्रकार यह दे। 


क 


उहटष्ठ पदा केदधेदां काज लघुतमापवत्य दोगा उस म हर एक 


इद्िष्ट पद केष्ेढ काभागदेनेसे जार लब्धं दागा उस से अपनेर. 


 श्रशांकागुण देओ वे गुणनफल समच्छेद प्रदा के अंश रे श्रार बद 
" लथ॒तमरापवत्य हि सन समच्छेद पदो का देद दे । 


~ ॥ 


पि 
0 
र त 
| ॥ 
षै 0 
ह व क । १ वि क 
= 
= @ + मे क ४ -- क 
१ [`  } त ^ 64 न्क = के का ॥ि 

~~ "क ऋत क यौ नद = ' न ट # = + १ >, बनि ` + भो ह वि चि, 


श्र - र क + कर- अगं - गः ग (क-ग) . 


भिचपेदे का संकलन ओर व्यवकलन. । ` १२७ ` ` 


ऋप¬+कपर+गपर+घप~+च। . ` 


+ 





॥ ~ १७ ~ 
करद. भिखप्रद का संकलन गर व्यकसने ५ # 
रब संकलन की यहः रोति रै कि; पिले उदटिष्ट पटो शा समच्छेह 
अरा खिर उनः समच्छेद पटः के योः का ग. कतत वद्ध अभौष्ट यागः 
का अंश हेः शरोर जा खमच्छेदः पदे काः ददं चैः वद्धी ऋभ्रोष्टः येोगःकाः 
दधेद रे \ 
श्र व्यवकलनः कौ यदः रोति, हेः किः पिले उद्धिष्ट पदो के सम 
च्छेद करा फिर उनः मं जाः पदः वियोजक दा उसके अंश कोवा अनेका 
चियोाजक. द तेः उन; के. अशे के. योग, के दियेल्छः में च। वियोज्य ले 
याग में घटाःदेने खे ज्ञा छेष बचे: वदः अभीष्टः अन्तर काः अंश दे ग्रो 
ज्ञा समच्छेद पदां का दद हे सा हि.अभीष्ट अन्तर शादे हे \. 


दस को उपपत्ति । 


माना कि, चन्रोरच इन षदे का योग कलना देः ज्चीर माने 
{रि इन पदा क्ते द्धातक क्रमस्य, र, रार लये तोन पठः दइ अरथाहु 
गर. श्रर ल त तें 

य+र्+ल =+ +-ट्‌। 

अमना किक, चश्रार छदन छेदे का लघुतमापकत्ये महे भोर 
 इननरंद्ेदा का ्रलगरे भागदेनेसेक्रमक्षेत, च त्र 2 ये लब्धः 
देति हं । 

त्रो ऊपर कते देने पत्ताकोा मसे गृणयटेनेसे 

। (यस्+ल) म = चरम + गु च 


अथवा (य +र +ल) ष = अत +गय +चदः 


~ यरलवा, +य + च-इत+ ॥ 


, इख से सक्रलन कौ रौति कौ -खुपपत्िः स्पष्ट प्रकाशितः हाती दे» 


दसौ भाति व्यवक्लन की रौत्तिकी भो युक्ति जना ।. 


यां. लिन- पद का योग वा- अन्तर कस्ना- है उनमें जा कितनेःः 
यक्त अभिच्चपद घा मिनश्रपद.दा ता वह्ल मिश्रपदाःका याग-वा अन्तः 





भिचप्दो का संकलन न्रार व्यवक्रलन । १ 
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। (१६) २2७ र३ र 1" रय ट य इस € ३२ सर्य 
१ ५ ३ य --र 
----------- खकरा ब्ग नि ॥ 
१ च्छ ~ र ~-रय-१ 
त ~ 
१ 
य न ५ त =-= 
ठ १२--- 
॥ य -9 ः 
| ९ द । य -१ | 
(4 -------------~-~ 23 = 
(१८) ह इस क्रा घनस्मल य +१ 
=; 
य - ३ -- 
१ 
३य~-- 
य 
८ १ करर ५ करे 
द्र || न ------- 
(१९) ऋः + अक इस का वगमल =+ क लज्र + द्द 
~ इत्यादि । 


। प प # 
(२९) य+ ९ दस का घनग्रूल = य + च दर - रद्र + दूत्यादि 1 
¢ 


-----------~ 





८ चिच्रषम्बन्थि प्रकोरोक । 
दधेदगम ॥ 


€ । परस्यर समान वा विष्रम दा प्रत्ता म यदि एक.ता अनेकं 
भिष्वपद राता जिस क्रियासेउनदो प्ता का सम्यवा वम्यन 


~ $ भ. 


{िनच्सम्बन्थि प्रकीणेकः1 ५ १६३ 





व्रिगाडक्षउनकषरेदटवादेदा का उडा देते रं उष क्रिया का छेढगम 
कहते र उप सा प्रकार यड रं 1 | हः 


त 
५ 
र 
4 


च, क 


उष्िष्ट. दो पो मं ज्ञा भिच्नपद दागा उस केष्धेद से घा अनेक 

मिच्रपद दां ता उन के ददं के गुणनफल वा लघुतमापवत्ये सें उन 

दने पततां का गुण देतो । इख से सच द्धेद उड जाते हं । < 
दस छेदगम घे पत्तो का साम्य वा वैषम्य नीं पलटता । इस को 

उप्पत्ति दूषरो श्रोर पराची प्रत्यत बातत से स्पष्ट दे! 


उदा० (१) य + य - य॒ = दूय + १० यहां द्ेदगम करे । 
दूस मं छेदा का लघतमापवत्यं १२ हे इस से दाने उदि पत्ता के 


गृण दन स एर य +- २ य = + १९२० 


दस मं प्रत्येक भिच्पद का लघततम रूपदनेसे, ` 


न 


१२य +&य-9य =< य -+ ९२० सब खड उड 1 


२? । 


.\ "प, य-३ य 
र) 


उदा° ४ °द्समरंदटाका उडा दे । 
यदा पत्ता का रसे गृण देने से, 
४ य + & य + ९८ = १२० ~ १२ य + २९ । ्‌ 
या ज्ञा श्चच्नपद खण चिह से जड़ा दग्र दे उस के अंश के सब 
पटो का चिह् पलट दिथा हे क्या कि उस अंशको घटा दना दे 1 
ग्रवा यदि उद्िष्ट पततां का दस खूपमं लिखा 
य +- (च + ३) = ४५-(७य-9) 
रर फिर इन का खसे गुण देओ 
य + ६ (य ¬+ ३) = ९१२०-३ (४ य - ॐ) 
अधात्‌, य + (€ य 1 ९) = ५९ ~ (१२ य - २१) 


# कै = 
पि ॥ ज 
णद = ध ब 





क्क 


१६४ , `  भि्रसम्बन्धि प्रकीणेक 
श्र (र) वे प्रक्रम सेकोष्ठा का उड़ा दन्रा 
४8 य --& य ~+ १८ = ९१२० - ९२ य + १ 
ओ ख = क = द छ = क यि क, = दि क, = शु 
ती भौ पिले जेषे देदगम से पत्त हुए थे वे हि हूए । 
ॐ० । इस प्रक्रम तरं विप्म पत्ता के दछेदगम के कुद उदादरण 
लिखते -दं.1 इन में य,र इत्यादि अरत्तर धन संख्यान के द्योतक जाने । 
क ९ श ब ष क = स 
उदा० (९) यदह सिद क्यो क्रि ह + यद सवदा रसं वड़ा दाता) 
यदा इ~+चं >वा<र 
द्ेदगम से, यर+रर>घा<रेयर 
परंतु (३७) वे प्रक्षमर मरं सिद्रु किया दे कि 
यः +रः>रेयर 
= यर्‌ 
स . + ययं > २ यद सिद्व ह्या । 
इस से स्यष्ठडे कि काद्‌ भिन्नपद जर उस का द्यरस्तपद श्रधेत्‌ 
उस कार्त भागवयेनेसेनजा लन्ध रोगा दन देना कायोग कभ 
रसे द्धाटा नरी हा सकता। 


~ ~ यर = 
(२) यद सिद्ध कते कि य्‌- 1 य यद य +र इस से अधिक होता हे। 


यदा य+ य्‌>वा < य~र 
देदगम से, यर+-रर>वा< यस्(य+-र) 
वा, (यर-यर +र) (यर) >वा< यस्य +र) 
८ यरः-यर+रर>वा< यर 


पत्तान्तरनयन से यर +श्>वा < रयर 
पर्न यः +-रर>रेयर 


क ~+ ५". ++ 


-- भिचसम्बन्धि प्रकीणेक 1 भ ्‌ १६१ 


# 


„ यरे श्र र + ¦ ~ 


^ + > य+ र यदह सिदध हया ॥ 


य ~¬-र रः 
(3 यह सिद करो वि चपल यदह उङ्क: इससे न्यन दाता दे।. 


न्यास । चरट्‌ > बा< य 
देदगम से, 8 यर>वा< यर +रेयर रर 
 पत्तान्तरनयन से, रेथर>वा< यः +-रः 


पर॒ रर < यर ¬+ ₹२, ^. चय < य ‰-ए यदह सिद्ध ऋ । 


दस से यह स्यष्ट दे करि किषो राशि.के विषम दा भगो के गुण- 
नफल तं उसी राशि का भाग देने सजा लब्ध दागा वह उष गाश के 
चतुव श से सवेदा न्यन हाता हे । 


उद1०(8) य ल शश्चोर ये चार (धन) भिक्चपद हं ता यहः. 


सिद्धि कर कि य+. + + यदह पठ उन चार पदो में जे सबसे 


॥ क 


बडा हा उष सेद्धाटा दगा ज्र ज्ञा.सबसेद्धाटादडा उस. से बड़ा 
होगा । 

यहां कल्यना करो कि उन चार परदोमं खन से छोटा षदं हे 
रोर सव से बड़ा पद घ॒ हे शरोर माना क्रि इन देनो षदो. के च्ातन्छः 


क्रमसे तजर रं । 


छ 1 - 
तव, य॒त, च>त, चंत ओर 


० ०५4 
१/ ~~ 
8 


रीर <, वथ, च<थ अर 
„ यतर, ल > तव, श > तवश्रार स > तह 
रोर य < धर, ल < थव, श < यप्र रार स = यदः 


जब कि सब बडे षदो का योग दो पद के योग से बहपतता दे 


१६६ | भिच्सम्बन्थि प्रकीरोक 
~ य~+-ल~+श +-स>त(र+व+षप~+द) 


चचार य-+ल+श-+-स ध (रउ ~+-प~+- र) 


~~ य+ज--च+-च >तद्धार < य । यदह सिद्ध हरा । 


श 


दस उदादगस्ण मं जा चार भिन्नप्दो ज्ञा गृण दिखलाया ₹ं वहं 
प्रादि अनेक पदां में भी रहता ई चरर यद इसौ ऊपर दिखलाड 
यक्तिःसे सिद्ध दाता दे । 


दा 
टं 


भ्यास क्ते लिये चार उद्ारर्ण 


+र यद सवेदा य~र इस से दाट 





(१) यद सिद्ध करा †कर 
हाताहैलजायसेरषाटा दोः, 

(र) यह चिद्व कण प्कि ल + = यद +र इष. से वड़ा हेता 
देजाय=रनहा, 

(2) यद सिह करा क्रि १ + यद् र+यद्स से बड़ा देत्‌ 


{यर नरा! अयोत कोड भिचपद भोर उस का व्यस्तपद इ 
गं से उन कते वगो कायोाग सदा बड़ा हाता ₹े। 


(४) यह सिद्ध करा कि -इ + --३ यद्र + यर दसस वड़ाहेता 


हेजायन्र्नदा। # 


# 


१। इस प्रक्रम म भित्तपद संबन्धि कितने एक उपयोगि सिद्रान्त 
लिखते 
पहिला. सिद्धान्त । जा च = जदा ते र = उं 
दूस की उप्पत्ति" 


[~ @ क + 
तं दगा । 


भिचसम्बन्धि प्रकीणेक 1 ्‌ ~ | = 

लब कि य॒ = ज तव (१८) वे प्रक्रम कौ दरू खरो प्रत्यत्त बात से > | 
२+ १८८ ख १, अथात्‌ =क् लव. 
रोर य-१= ल -१, अधात्‌ = ---- 


जो यो = पो च ति = वि 











2 


य _ ल स 
्रनमान । ज्ञे न्न-र=ज्ञर-क् हाता र सरागा । 


इस की यत्ति ऊपर के प्रकार के विल्लाम विधि से स्य 


अय¬-कर _ ल + कव 
दूस पिद्रुन्त । जा ज्व दा त जच + चर = गज + चव 


अय --कर _ अल - कत 


~ ~ ~~ = 
 ---- 


रार गय - चरं = गजल ~ चवं 








, इस को उपपत्ति । 
न्ति य_ ल अय _ अल 
जव कि रव तब कर = कव 
, अधर, 0 _ अल < _ अय + कर. अल ~+ कव 
¦ ~ त्वि गय ~ गल ~+ घव 
दस प्रकार सिद्ध दाता ह फि गयद्चरः? = -- चव ~ " 


रत्र (१८) वे प्रम कौ दूसरे प्रत्यत्त बात सं 
यकर . गय ~र . अल + कठ > गल चव 
चरचर क्वं ˆ चव 
<. अय --कर चरर अल + कव घव 
अधात्‌ च द्ध ~ >< ज्व + चर = ˆ ` कवं ` ” गल 1 धवं 
, घ्र (अय -+कर) _ च (जल +- कठ) 
ˆ क (जव चर) = कं (गज + घत) 


६८८ । ६ _ ल्‌ + कवठ त्र ॥ 
अ्रधाठ्‌ नय ¬+ चर ` गलं + घव यष्ट सिद ड 





|. 4 # धि * ॐ 
॥ [व नकद 
(षि क --- 


१६८ । भिचसम्बन्धि प्रकौशेक । 
इसी प्रकार से जदा ऊपर् दाने पत्तामं१ जाड दिया है वदां ९ 


घटा देने से यद सिहर हाता डे कि छव == त-य । 





ध्रनुमान 1 इसी ऊपर कौ युक्ति से यद भो तुरंत सिद दता देक्रि 
जो ₹=द्‌ दाते, 
अथ +कर_ रन + कव 


--- 1 


गय -घर गल - घव 


श्रार परय -करट_ पल -ड&व 
गय धर्‌ गल ~+ घव 








तीसरा सिद्धान्त 1 भिचपद के अंश ज्रोर छेद इन देनं को किसो 
एक हि पढ से गुणदेत्रो वाभागदेत्रो तै भौ उस भिद्धपद कामान 
निगड़ता नहीं । यो पदिले (५८) वे प्रक्रम में दिखलाया दहे परंतु कोड एक 
हि प्दजाइदये्ावाघटादेत्रो ते रेसौ स्थिति नदीं रतो सो इष 
प्रकार से 


(१) किसी (धन) भिच्पद्र के अंश भ्रोार्दछेद इनदोनाम नजा कोट 
रक्त हि (धन) पदजेडदेञओरातोा अंशस दद जेलाबडावाद्धौटा दोगा 
उषं कते अनुसार उस भिच्रपदः का मान बड़ा वा द्धाटा देगा । 


दस क्री उपपत्ति । 


माने कि यु यद भिन्नपव हे शरोर श्र शरीर कद्र पद हे । 
रन जानना चाद्ये कि ~ यद य्‌ इससे बड़ा वाद्धोटा है 


कचात्‌ यद > बा < 


छेदगमसे, यर ~+-अर> वा < यर + अय ` 
२6 अर > वा < अय 
रथात ` . र> वा <य 





दूस से स्पष्ट प्रकाशितरेतारैकिरनेषायसेबड़ावाद्धेटा होगा 
क थ अ 9 दि क क च ० ¶ 

- उस के अनुसार य~-त यद हद्संष्षे ब्डावाद्धाटा देगा यों सिद 

ह््ा । 


भिच्रसम्बन्धि प्रकौणेक 1 र १६९ 

२) किसी (धन) भिचपद के अंश शरोर छेद इन दोनामं जे काइ 

एक हि (धन) पट घटादे तो अंशज्तेसादङेदसे ब्डावाद्धाारोगा 
उस के अनुसार उस भिन्नपद कामान ब्डावाद्छाटा दगा । 


दसं को उपपत्ति 1 . 


मानो कि द रक भिन्नपदः है श्चोर ऋ यदह कोड्‌ पद य ओरर बून 
दनां सेदधोटा दे! 


तव, ख > वा < र 
दछेदगमसे, यर-ऋअष्> वा < यर -शअय 
पत्तान्तस्नयन से, आय > वा < अर 

अथात्‌ य > वा < र 


न = = 
इ्ससेस्पषएठदेक्रियजेतासर्सेब्डावाद्धटा रा उष के अन्‌- 
सारद से वावा द्धाटादहागा। यों उपपन्न दुरा । 








चाथा िद्वुन्त । किमसौ भिच्न राशि के वगेोदिक चात भिच ददि 
क न = 


हात्‌ इ । 
इस को उपपत्ति । 


माना कि उद्विष्ट भिच् राशि का लघूतम शूप > हे अथात्‌ इसमें अ 
ग्रार कये परस्पर दुठ दं ता (४५) वे प्रक्रम कं चधं अनुमान सं अः 
श्र अ" इत्यादि प्रत्येक कार, क, क* इत्यादिका से दढ हेग! इस लिये 
गरः अर श 


कर › ०३ › च इत्यादिक सब भिन्न हि दोग । या उपप इरा । 


७२ । इस प्रक्रम त्रं घातमापकेां से गणितप्रकार दिखलाये इं । 


द 


(१) ऋ दसमेंश करा भाग द्विये जाग्र ता यह नौचे लिखी इडं 


पदा को पक्त उत्पनच्र रोतो दे । / 


न 


क 


१७० ~ भिनसम्बन्थि प्रक्ोणेक । 
१-१.१ द 
चर ते 4 न~ > क-म ययो [ क दे 1 88. # चै 
अ, अ, अर, अ, ९ य 


यदा पिल्ले तोन पटो के घातमापक उत्तरोत्तर एक एक कर ऊ 
न्यन रोते गये दं दसो क्रम से चतं आदि पटा का लिखने सउनका 
दूसरा खूप बनेगा । 


= न 0.28 
साण्पा र,+अ,अ,अ, अ अख दख ..* * 
ग्रयेोतञअ, ९, ५, -1.> ^.; 4. इत्याद्धिर प्यते क्रम से १ 


अ, अ, अ, आ इत्यादिक रूपान्तर दे । 


-१ प द 
~~ 


७ 4 = ---- ४ 
@ @ अ नि प > १ य प 3 अर न रः 


 ५।-~ 


इत्यादि । 
दस से यर जान पडतारे कि जदा अ" रेखा चिह्ध अवेगा तरां 
उस का मान ९ दहे गरधोतु हर एक राशि का शून्य घात ९ हाता रे *। 


ओर दस से यद भौ स्पष्ट सिह दाता-दे कि किसी पद के घात 
माप्रक का खण चिह्ध पलट के उस का अशषस्यान से निकाल 


\ क क ० क [ऋ 


छेदस्यान मं वा छेदस्यान से निक्राल के अंशस्यान में लिखने सकते र । 





# श्र =श्रश्रारश्र' =श्येदा रप प्रक्रारान्तर सेभी सिद्ध दहा सकतेद्सोरेसे 

जव कि ९काकिसोीपदसेदोा बार गुण देश्रो ता गुणनफल उस पद का द्िघात 
श्रयात्‌ वगं हाता हे, तीन बार गुण देश्रो तो न्रिघात श्रथात्‌ चन दाता डे; चार वार 
गुण देश्रा. ता चतुघात्त दाता दे इत्यादि, तब इस से स्पष्टदेकिश्काश्र से एक 
बार गुण देग्रो ता गुणनफल श्र का खक्र घात दोगा । 

परेतु ९ श्र प्र. श्र=श्रयोां सिद्ध श्रा । 

दसी भति ९कोाश्रखे श्रून्य बार गुण देत्रो रयात्‌ किसी बार न गुणो तो स्पष्ट 
दकि ज्यां का. त्यां बना रेणा 

इस लिये श्रः = ९ 

इस से यद भी तुरंत सिद्ध हाता हे क्रि ० = ९ श्रधात्‌ श्रून्य का भो श्रून्यघात ९ 
` हाता दे । ` 


१ 





[स 
जसा 
आ_ अ ९ 
(१) पर प ह {त = 
२. 
(प ¬ प्‌ 
= व= ~ 
प 
श + कः 
+ र ~ चक ~ र~ 
अत्त च 
~ ५८ चै, 8 
| 
(+ क)! प 
ध) अ्र+क= --दृ-- = ------ 
^ १ (अ+ क)" 
= : १ 
ऋ - व्र) = , 
(2) (अ -- क) [ज क) 
¶्‌ 
७) (अ-+य)न = ------- > 
(७) ( ) (अ + य)-न 


(र) जव क्रि अ =शअम>अभ्अ> इत्या न गश्यगणकषशूप पट 
ग्रार अ=अ इत्या म गरयगणकरूप पटः, 
जब न रार म संख्या धनात्मक्र ओर अभिचरेः 


~ न प्न 
ताअ "अ=अ ~> दत्याः न गुख्यगुणज्ररूप पद > अ-> अ > 


दूत्या म गुणयगुणन्षप पद 


=ऋअ>८अ><अ>८ इत्या० (न +म्‌) गृण्यगुणक्रूप पद 


न+म 
(ऽ वे प्रक्रम से) 


दूस स स्यष्ट प्रकाशित दाता रे कि क्रिस एक हि पदकेदोा 


गिनसम्बन्थि प्रकोणैक 1 - ^ १०१ 


घातं का गुणनफल उसो पद का बह घात रोता है जिष का घात 
मापक उन गुण्यगुणकखूप घातं ` के घातमापर्तो के याग के समान हे । 





. ९७२ | भिचसम्बन्धि प्रकीणेक । 


न 
(३) जव कि च =शअ>अम्८अ> इत्या न गृण्यगुकरषूप पद 


प म 
ररः अ =अ>८अ>८अ. इत्या म गृणखयगुणकरूष पद 


जब न जरम ये दानां धन चर अभिच संख्यादेः 
~ न म ज अ>शअ>अ>< इत्या न गुण्यगुणकरूप पद 
षा =-= 
अ अन>्अनअ)>ः इत्या मअ गुण्खगुणक्रषूप पदः 
=शअ>अ> इत्या (न-म) गुण्यगुणकरूप पद 


' यदि नसेमद्धोटा रेते 
न-~म 
४ 





| १ 

वा, = -------------------------- 
अअ >< इत्या" (भ-न) गण्यगयकणूप पटं 

यदिमसेनटषेटारोा 


-(म- द) न-म 


म-न 
अ 

इससे स्यष्रदे कि यद्धि भाज्य ओर भाजक क्रम से किसी एफ रहि 
पद के घाता तो भजनफल भी उसौ पद का घात दाता है.जिसका 
चातमापक भाजक के घचातमापक क्ता भाज्य के घातमापक् मे घटा देने 

सेला शेष बचे उस के समान दाता दे! 

(8) यदि किसो एक पद कटा घातो के घातमापन्ना मंएकवा 
दनां ख्याते भो उन का गुणन में जरर भागदार में सवेन 
क्रम से दस प्रक्रम के (र) रे जर (2) रे प्रकार से जनता रे। 

[4 

जेसा 

+ नृ -म् न-म 

(१) अअ = } 


म (न+म) 
€ अ नअ =अ 
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(३) ~न १. क र ^ ॥ 
(४) च ~ न = -न-म) | 





चअ ~य ज.“ 
~न ० ए १ ~~ हः => ---न+म) 
अ ५९ नकम नभ £ 
प > 
न व 
न.~ -म-अ _ न ~ न~-म 
च -म अ ~श् > 
ऋ 
-न म 
~न म - न्द्‌- ) 
रोर, अ ~अ = = = ग 
-म न 
प 


१ ~ न्व न 
(५) जवर कथ द्स क्राम चात )म 


न न न 
अ >अ ><तऋ >८ इत्या म गुण्यगुणकरूप पदः 


ः न+न~+न+ द्त्या० मपटद ~ ~ न 
= अ दस प्रक्रम के (र) रे प्रकार से 
नम नम 

अ अ 


ता इस से सिद्ध राता रहे कि उद्टष्टपद का अभीष्ट घात वहीं ` 


पद हे जिस का घातमापक उद्टष्टपद का घातमापक. श्चर अभौष्ट- 
घातमापक इन के गुणनफल के समान हे ओर जिस में म्रलपद वही . 
हेज उद्टिष्टपद में डे । 


(&) जब किच दसकाम घात यहदडैताश्र दस का 


न = 
मघातम्रल अ यहो दोगा । 


अ क ^ नम न्नत्न ५ 
श्रधात्‌ रेषा फलित हा कि *८ ऋ = द = अमम । 


~ 
# 9 ~ग नो श  -- 


१७४ 
क ल क ॐ 

दसः से सिद्ध दाता हे. कि उद्िष्टपद का अभीषएमल वरी पद ह 

जिस का घातमापक्र उद्विषटपद के घातमापक नं अभीष्टमलमापक का 

भाग देने से लब्ध हाता हे श्रोर जिख मरं श्रलपद वी हे जा उरदष्ट 


मे दे। 


२ 


भन्रसम्बन्थि प्रकोणंक । 


, ५ \/ अ~ अँ । 
€ 


(४) 8 ऋ, =, 
सौ क्रम से ^/ र = / अ! = 
३/अ ~ च, ५/अ अ! </ अ=अ २/गअ 


(© 3. ्‌/ न _नन्म म 
५/ जरै अ, स/ ऋ अ "नं 
= 


दस से य श्यष्ट प्रकाशित राता रे कि घातमापक का खेद म्रल- 





4५४ 4 ५4" 


मरापक दे। ` 
(5) यदि एक हि पढ के दा घातं के घातमापक भिचा तो 


भी उनका गुणन सें शरोर भागदार में सवणेन क्रम से दस प्रक्रम के 
(₹) र जीर (३) रे प्रकार से दाता दे ।. 


घ॒ वब पल॒ पभ+फव 
लेसा वच, अअ "अ ० 

प. व प_ ब पभ~-फव 
न्रार = त ह भज फभ = 


भि्तसम्बन्थि प्रकीणेक । १७१ 
यांप, फ, बज्ारभ इन की संख्या अभिच् हें । 


क~ ॐ 


इस को युक्ति यह दे । = 





प व 
= €= फ अ 
माना कि अ =य, चरर =र 


न 


ता दस प्रक्रम के ५) वे प्रकार से 
फ\फ पफ प फ 
(ऋ न्यः वा अन्य । 


व्र 
नर रं) अ भ व म ¡ 
रीर (अ रः वा अर 
फम फम । 


4 ॐ पम = फल 
रार प = यः छर अं = र 


पभ फलव फम फम पभ ~+फब फर्म 
„अ + य र ; वाच == (यर) । 
प ठ पभ फव 


= य ~ फ भ फम 2 
„ इस प्रक्रम के (&) वेप्रकार्से, यर्वा >अ=अ 


ठ प्म फलव पम फभ = ० 
दसी भति ~अ य -~-र अथवा इस प्रक्रम कं(3) र 


| ~ पभ-फव ( फभ 
प्रकार से ओ = (य) ¦ 


ल चपवभ-फव 
„भ फमभ 
पअ य 
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~. इस प्रक्रम के (&) वे प्रकारसे ख 


बा 
पल 
फभ 
== 


(५ 
(८) यदह सिद्ध करा कि 


। द 
(च| 


प फ 


य 
 च^व द पव 
(श (ॐ ॐ * 
८, वा "अ=अ 1. 


प 
फ़ 


ऊ [4 पव फन 
=य, तो य । 


' प्राना कि 
पवर 
, _ फ 
# ® च 


28 
«9 4 


१७६ भिन्रसम्बन्धि प्रकौंणेक 1 9 
इस से स्पष्ट प्रकाशित राता रे क्रि इस प्रक्रम के (५) वे प्रकार 


(-, 
= ( ) नम यदह .सवणेन क्या रे र्मे नार म को षद्या 
धन वाख वा अभिच वा भिनच्रेषे। 


अब इस प्रक्रम को व्याप्ति दिखलाने के लिये कद्ध उदादर्ण 
लिखते रे । 





-प\ल्ल _पव/ प\_व _ पव _प\_ व्र पव 
( ए) कम र) भ फभ ( क) भ फभ 
५) \अ,/ =अ., अ =; आर \ अ == 
प्र फ ब्र पफल 
श्रार भौ, अ>अ>८अ=अ ॥ 


प फ-व 
(€) अ>‹ अ>< अ= आ 


प. फ, , व -ब _ प-फ+व 
७) (अअ) अ=अ > 


| ` € ( (ज )१ ग" शर | 6 | ऽ = त । ्‌ 


~ क 


र क त च क । { । ज > ड. 


निचसम्बन्थि प्रकीणेकः 1 ` ` १७ॐ 
शि १ + १ 
एद १८.१२.१९ १.१. ब {3 
 -- ट च >> पफतव्र 
॥ प पफ व प ^; 
< ` /६/ खत = [ (अ) न = 
प फ 
प प.व चव चव 
(१०) (अ क) क चर (अ क )ब= अन्व 


= 


७३ । इस मे कुच उपयोगि गणित प्रकार दिखलाते ह जा साधा- 
एण रत्ति से उत्पत्र हेते रें । 


६: 
यर = यर+-यर +र, इत्यादिः । 


५ ^ ५ | 


ते दस से यद जान पडतादेक्रि य -र यदय-र ससे 


निेपदागाजा म संख्या धनात्मक ओर अभि दा । अधात्‌ 




















म॒ म 
~र. ्य ^ यः ` रयं ` स्+इत्यार+ य 
(२) जव कि युर = ९, 
२ २ (म 
य ह = ध्य ~= र यैर ६ 
। यँ + र २ र 
॑ च ~-रं=यः-यर +र 
त य॒ + + थर - रः रर 
चर =य -यर+यरट-र +य +रं 
यर = य» ~ यञ्र + यर्स्र- धर+- ए४ 
ये + र 
| 2. य - यथ्र + यञ्ए-यष्+-यर०-र१ धस्त 
य+ रं २ 
। क ९ 4 पण ॐ | ५. 


५३ 


। ॥ 
१ 1 








"क । 4 
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ता इस से स्पष्ट दे यद्धि म यह कोड्‌ धनात्मक संख्या धिप 
भ अ यम म ष्ण "ष न श 
दाप्तोय +र यद्‌ य~+र्से निःशेष रोगा । ऋयात्‌ 


म म 
य ~र म-९ म-र भ-३ १ 


र्य - र¬+य २८- टत्यादि - त रम 
चश {स~ य ~~ 4 य र्‌ 





० | & य म म 3 
न्नरार जा म कच्छाद्‌ धनात्मक्र सख्या स्मदाताय +र इस म॑ 
= क = क म कक, गय [क्‌ आ 
थर कां भागदेनेसेरर यह्‌ शेष बचेभा दस ल्पिज्ञाम कार 
५ = क म म म सख म 
श्नात्मक संख्या समदडदाताय +सर्-रर् वाय -र यदय +र 
से निःखेष दगा । अथात 


म॒ म 
य - म-१ म-र म-३ म-२ म-१९ 
य--स्यः -य र+य स्र -इत्यार+यर -र । 





ॐ । यद स्पष्ट हे कि लव कोड राशि घटति र श॒न्य रे जाव 
तब फिर षह ओर नीं घट सकता इस लिये एसे धटने का उस राशि 
का परम हास कते ह । चरर जन कोद्र राशि बटठृतेर रेषा बढ 
लावे कि जिस की कोड दयत्ता गरथोतत परिमाण न कर सकते तव उप 
की परम छह दागौ । इस लिये रेषे बढ़ दण राशि का अनन्त राशि 
छरति हं । 


लब किती रशि का परम द्वास रा जाता दे तब उसका ° शष 
पचि से व्यातित करते हे श्रोर जब केर राशि अनन्त हा जाता हे 
तब उस दा मान दिशजामे के लिये > यद चिह्ध "लिखते दे । 


(१) ओ ~मद्मनं यदि का मान सवेदा एकरूप रहे ते स्पष्ट 
हे {कि ल्यांर क धघटेगा त्यांर ग बकेगा इष लियि जाकका पणर 
क ॥ ह क = क, = क टि ह. 
द्राघ दाषे अथात्‌ क शरन्य देषेताग की परम ठ्ि अधात्‌ ग श्रनन्त 
दाग । 





र । 
{[६रचसम्बन्धि प्रकीणेक 1 ` १९ 
= 


ॐ ध 2 च 
= 4 अर .. ऋ = ० > ~ प्रार -ठ्ठ = ° 1 
(र) जव कि अ>०=०ता €=, 


०५९०० 9 = ०, 
नीर ~ = ०2 „. अर. वा, ६= ०। 
रोर भी ~ > = ० . ~ = ०० ० 
रयेत्‌ ~>, वा, $= 


दस से यदसिद्रदातारैकि ई इसका वा ६ इसका मान 


कार सान्त अथात्‌ परिच्छिन्न राशि वा शन्य वा अनन्त भौ दाता हे। 


(३) कभी २ भिच्न पद मरं किसौ एक राशि का उत्याप्रन करने से उस 
प्रिच्रप्दकाषूपरेखार बारा रो जाता दे । क्योकि उस क 
अश जरर छेद मे रेषा रक खण्ड रहता दे कि जिस कामनन्वा 
दावे । परन्त < वा - इस पर से उस भिन्न पद के वास्तव मान 
का ज्ञान नरी राता इस लिथि अश र छेढदमं जा खण्ड ० के 
वा क्ते समान राउस का छक देने सखे उस भिन्नपद के वास्तव 
मान का न्नान रोगा । न्चर बड दण्ड अंश श्रर देद का अपवतन डे 
दस लिये वह (४८), वा (४९) वे प्रक्रम से स्पष्ट दोगा । 


दसो युक्ति से भास्कराचाये जो ने लोलावतो के खपद्धिध मं का 
ॐ 8 
हे सि 


| 
९ ॐ त 
खगुणशर्चन्त्यश्च शेषविधे। । 


शन्ये गणे जाते ख दारश्चेत॒ पुनस्तदा राशिः ॥ - 
अविकृत ए ज्ञेय इति । 


उदा० (१) = दस भिन्न पद का मान च्या द? जब य = २ 


= ॥\॥ ~ 


पृद्द० 


जन 
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द = न 
व यः --३य +र ~ (य -१)८य ~ >) य ~ १, 
य +प-£€ (य ¬+ ३) (य - र) स + ३ 
व ०१ यद न इ~ = 
८ > = ध यह उद्विष्ट भिन्न ष्ठ का मान है । 


रे यः - ऽयः--उय-+१९ = 
उदा० (र) ------“--3 द्‌ 
(र) र यर पयर; <य द्‌ इस मान अलग २ कहा 


ध = च्रार ३। 


यच यः --© यर-३य+१८ _ रय --३ 
१३य. त्य +१२ ३य +र 

क 0) 

~ ` ` उद जव य = श्रीर = द्‌ जव य =३। 


= म 1 
-!1 क 
उदा० (३) ज्य इसकामान व्याड? जव यच) यहां 


च्च 
चप 


चट 





स्‌ 


य _ = म-२ , म 
यअ ~+ य+आ यर इत्यादि + अय र + यः -१ 


इसमलजेाखञ्रारय के धाता के घातमापक क्रम से उत्त्ेत्तर 


क 2 कन = क न = = ० 
ते आर बटते इं इस से स्मष्ट जान पड़तारेकिदइसमेंप्ट की 


संख्या म इतनौ दे। अबज्ेयन=अरोा 


वयः म-९ म-१  _स-९ म- 
तो <अ + ~+अ + इत्या० म पद्‌ म. अम, 
इ न्‌ ६ 


( च 
उदा० (४) र टर इख का मान कया हे? जब य =र। 





(य -- र): य-र 





यहा = --- ॐ = 
ध यर-श्र य~र स 
= 6 &६ थर +-ध य-& = न 
© बद्र वदद --; 
दा (५) इद्र वनः दस क्रा मन क्या ह? जब य = य 


व्र ६यः+५ य-& रय -+~३ . 
च यर १२य+४ ३य-र२ ˆ“ ० । 





भिचसभ्बच्धि प्रकीगोकं 1 | १९१ 

उदा० (£) यर दस क्रा मान क्या दे? जव य =३) 

य~~ च-5 

धय २यरः-ङय-- ॐ ष 
‡ -2. य-२2- र्य य~ ° ~ 
यदा चपयःद- यइ --ईय-१३- 2 ^“ ५) 
. चः-क-- य? 
दशमलव । 


७५ । जिस भिच्र संख्या का छेद दस का कोड परा घात दो उस ञ 
भिर संख्या का दशमलव कते दं श्रोर दस में दद कौ संख्यां नहीं 
लिखते किंत उस को दिखलाने क लिये केवल येद के घातमापक्त कौ 


जितनी सख्या रानी उतने यंश मं ठक स्यान से स्यान गिन कते वदा पर 
म [ = 9 ह~ क, (र 
रेषा विन्दु करते हँ इस विन्दु का दशमलव बिन्दु कते ₹ं । 


लेपा न इस का .३ यो लिखते रें । 


३४ ध 
न 4 
त .३४ 
ॐ 
---- ०55 छ 
{००० 
३२७ ० ८8 ~ 
ए २.२ 
ष 9" २७ > १० 
७€ 1 जब (क्र १ == ०० न= वृष्ः 2" षत्‌ 
, २, 5 == ₹. 8० = ₹. ०० = *** = ₹. ००००० य्त्‌ शल्य £ त 


दस से यद स्यष्ट है क्रि दशमलव के ऊपर चाहा उतने शन्य देच 
तभो उघ क्रा साल विगता नही । 


9 


९८२ भिचसम्बन्थि प्रकोगाक ! 























& । जव कि 

भट&8७ १०००० | 1.1. &०० प्र < 

व 7 172 72 ए व 
॥ & 9 @ 
ऊ तक 


< ह 8. ® 

तो ५९.६४७ = ४० + € +त + दृद + दर 

इस से यद स्पष्ट प्रकाशित हाता है कि दशमलव में दशमलव 
विन्द की. वादे न्रार अभित संख्या जरर दहनी ओर भिच्र संख्या रतो 
हे श्रारभो इस में अभिनच्र सख्याम जेषे बाड ओर्से दहिनो ओर उत्त 
रात्तर ङ्का के गणक दशमांश दशमाण रोते रं वेसे हि रागे भिन्न 
संख्या मं भो हेते हं अथात्‌ दशमलव मं अदु को स्यिति वेसो हि 
रती रे जेसी अभिन्र सख्यामें दे। दसी लिये दशमलवों का संकलन 
ञ्नार व्यवक्रलन उसी भाति बनाते र जेषा अभिन्न संख्याश्रो का एकरादि 


स्यान के अ के नोचे एकाडि स्यानं के आङ्क लिख के बनाते हं! 


नेषा <७०४.५०३ याज्य । | ८०४.१९ वियोज्य 1 
२९१३.८४ याजक । ६२.३२५८ व्याज क । 
१२६१८.३४३ योग । ऽ४१.८६४२ न्तर । 





ज । दशमलव के गुणन आदि परिकमों की उपपत्ति ! 
माना कि द ्ररद॑ः येदा दशमलव हे नोर इनमे क्रमसेत 
चार तं ये दशमलकघस्यान ह ओर इन कं दशमलव बिन्दु का मिटा 
` ठनेषे ज्ञा अभिन्न राशि बनेंगे षेक्रमसेदा ज्रीरदां रे, 





दा , टा 
ता द-=--~ अ्रारद 
१०्त १०त 
< व „दा दां `` वादा 
त्प || फ न्न दद => ~ = 7 
(१९) दशमलव का गणनफल = > त 


दूस लिये दशमलव का गुणन अभि संव्यानं कें गुणन के नार 
नाति हे श्रोर गण्यगणजा में जितने दशमलव होगे उन कं योग कछ 
समान गुणनफल में दशमलवस्यान करते हे । | 
लसा ३४०.२४ गृण्य 
९.०३९& गुणक 
२०८३२४४ 
१०४१९७२ 
३९२५११६ 
३१३७०.६६०६४ गुणनफल । 


त 
(र) दशमलव का भजनफल = = दा. दादा ..९०। 


इस मं ज्ेपातं यद तसे बडा वा इस के समान वा ब्ससे 
ढाटा दोगा वेसा इस भजनफल का खूप अलग २ रागा । ग 
=-= ~र 
| द दां 

दष लिये दशमलव के भजनफल के लिये उन का यअभिच संख्यात 
के नाद भजन कणे से जा लब्धि अभिच्र होागो तो उस पर भाज्य के 
दशमलघष्याना से भांजक के दशमलवस्यान जितने अधिक दागें उतने 
शन्य देते दें । 


अ) यदित>त, ता 


भाजज्ल भाज्य भजनफल 
(१ 
$ छ्ेसा ३.७४८) ८१९४८. ({ २५६०० 
58९६ 
२०६८८ 
१८७४० 
रर४ेदद 
ररधेदद 











भिचसम्बन्थि प्रकी रोक । १८ 


॥। 
क 


जै 


4 
| ॥ 
४4 #ः ध 
५६६. 
॥. 4 { ) (4 
[0 वि ॥ 


१८४ भिन्नरषम्बन्धि ` प्रकी रेक । 
~ 3 1 
(अर) यदि त =त, ते, कर = दू इख लिये जिन के दशमलवस्यान 
परस्यर समान रागे उन का अभिच्र सख्याश्च के नादं भजन करने से 
जा भजनफल परा अवेगा ता उस मं दशमलवस्यान नदीं कप्ते 1 


भाज्ञक भाज्य ` भजनफस 
लेस १४.७६) ३४६४१.७२ (२३४७ 
२९५२ 
५१२१ 
४४ 
६<३७ 
` ४८०४ 
` १०३३२ 
१०३३२ 








पित हः, १ 
प) य त, ता -- == -- < 
1 सां 


पृण्ततं 

इ लिये दशमलवात्मक भाज्यभाजक्रां का अभिनच्च मान कं भन्न 
करने से यदि भजनफल निःशेष अवे ता उस मं उतने दशमलवस्यान 
करते है जितने भाजकर के दशमलवस्याने से भाज्य के अधिक रें । 





भाजक भाज्य भजनफल 
केसा २४.५८) ८३.७९३२२ (३.४०९ 
३ ४ 
१००५३ 
९८३२ 
र्रकर. 


५ ~र 











ह ङ भिच्म्बन्धि प्रकोणेक । १८५ 
(अ) यदि दा यह दां से निःशेष न होवे अथात्‌ दशमलव का 
गरभित्र संख्याश्नो के नाड भजन करने से यदि भाजक से भाज्य निःशेष - 

न हवे ता भाज्य पर तव तक एकर शून्य टे के उस मं भाजकः का 
भाग देते ह जव लक भाज्य निःओेप रदोवे वा जब तक प्रयोजन दाते 
फिर भाजक जरर शरन्यो से बढ़ा दुरा भाज्य इन पर षं भजनफल मं 

दशमरलवस्यान करते इं । | | 


७३.५१ अ३. १००० 











(0 = "~ 
३.२७ ˆ2.२७ॐ०००० 
उ० (र) - = -- = .५२८३२ ) 
@ हद हर = :* 
१.5 १, 5०००० 
२) न = त 
३ ३ 
:€& र , 2 <०००००००००* । 
उ० (४) --- = ----- = .<८32६32...*** । 
४) ९.१ १.१ 


जिर दशमलव मे एक हि ठक संव्या उस के उपरान्त फिर्रं वरौ 
ग्रातौ रे ओर करीं र्कतौ नदीं उस दशमलव को अ्रावते दशमलव करते 
ह शरोर इससे द्रूसरे भातिकाजे दशमलव हे उस का परिच्छिच दश- 
मलव वा अरनावते कते रें । 


3 आः स ॐ क 


= क ह [| ह 
ज्नेषा ऊपर के तीसरे ओर चापे उदटादर्ण मं भजनफल अवत दश्च 
प्रलघ रे । 
द वात > य दी 3 दां 5 
(३).लब क्षि द = दा. तो ढ। = -<प्त्‌, दं = -तं इत्यादि । 
१० १० ` १० 
इस लिये दशमलव का ठगोादि घात अभिचर संख्या के वगोदि घातं 
ॐ9 


के नाड वना के उस में उतने दशमलवस्यान करते द जितनौ मूल 
के दशमलवस्यान ओर घातमापक्र इन कं गुणनफल को सख्या देते ।` 


दसी की उलटी दशमलव के वगेदिश्रूल निकालने कौ युक्ति दे, 


१८ भिचसम्बन्धि प्रकौगेक । 
€ । निच संख्या का टशमरलव का खूप दने से वह दशमलव 
कहां परिच्छिच चार कां अवतं रागा इस का विचार 


माना कि ठ यदह उद्टष्ट भिन्न संख्या का लघुतमशूप रे । अव इस 
के समान रेषो एक भिच सख्या खोजन चादटिये कि जिसका दखेददम 


का कोद परा धात देवे! सरेता क = यद अभीष्ट 


= 


ट शमलव रे जलिष मं दशमलव स्यान तदं रर ता यद्‌ अभिच सव्या 


त 
= त 4 
दे । अव ता = अ इस में > १० यदह क से पवत्य हे चर 
[र क य्‌ व वे त 
ग्र यद कसे दुट रे । इस लिये (४४) वे प्रक्रमसे क्से १० यद्र 


वश्य निःशेष रागा । परंतु १० यदतारकवा ५ के घात सं वार 
श्रार ५के घातो के गुणनपफल से ही निःरोप रोगा शरोर किसो से नहीं 


दागा यद स्मष्ट है इस लिये जा क यद दस रूप कादा श्रधोत्‌ 
द्यो किसो भिच संख्या का लघतमखूप दा ता उस का दशमलव 
त रथात्‌ परिच्छिच् दगा ओर इस से दूसरे भाति को भिच् सख्या 
का दशमलवरूप ओात्रतं रागा क्याक्रि जबदसमं कसे > १९ यह 
कभी निःरेप नदीं दा सकता तो रेसे भजन. मं जवसे भाज्य पर का 
रक एक शरन्य हर रक शेप पर लिया जावेगा तव से विरूप अन्त्य 
भाज्यां कौ संख्या क-९ से अधिक नरीं रा सकती यह स्यष्ट ह । 
दष लिये फिर भाग लेते र वो अन्त्य भाज्य बनेगा ज्ञा एक बेर पिले 
बना ह शरीर भजनफल मं फिर वेदी अङ्क आवेगे जञा पहिले आए हैं 
श्रार रेखे री फिर २ ऋति जाये । ¦ 


० 1 आवतं दशमलव का भिचाङ्करूप जानने का प्रकार 


यष्ट स्यष्ट है कि क्रिसी अवते दशमलव काखूप यहदहे। ` 


भिचसम्बल्थि प्रकीोणेक्र । १८७ 


८8 क 
~ 
प त्र प @ ताद 








न 


१ तद्द तरद 


समे ज्ञा संख्या आवतं दशमलव के आदि में रतौ र ओर फिर 
नहीं आती उस का व््ातकच्दहै जा संख्या वही फिरर श्रातो दे उस 
का दोतक कदे । ओर अ संख्या के एकस्यान का - ङ्कु पिले से 
जिस दशमलव स्यान चं दागा उस सव्या का व्छातक तरे शरोर क 
सष्या में जितने स्यान रोगे उन की संख्या का द्यातक्र द ई! अब 
दस आवतं दशमलव के समानजञा दा यह भिच सव्यामनाता 





च च क्र ष € 
“~ + + -- + --"-- ~+ इत्याद 
--- तलत त~द त+च्द तद 
् १९, क र 
१०३९ दा = ~^ ^ +- -~ ¬ ---- + ------ + ---"--- + इत्यादि 
तल त त~+द त~+च्द न+रद 
१० १० १ ९ १० 
०० = क क = क ट - (१० षः १) च्प् ~+ त्फ 
माम समर घटादनेसे, (१०-५दा=----- जनाः) 
१० 
(१० हर १) चप नौ | ? क क 
दा तदः आवत दशगम्रलव का भचर रूप जाननं.कं 
१०८१० -- १) 


लिये यद एक पत्त रे दसमंअ,क,त, नरद इन का उत्थापन कर्ने से 
भिन्न रूप तरन्त स्पष्ट रेःगा । 


उदा० (१) *५१५१ रत्या इस का भिचरूप क्या दे ? 
०्यदा अ=०क=१,त =° आर ट =९ 


(१६-१)अ+क _ (१०-१)>० +भ 
९९ (१४ - ९) १० > (१० -१९) 





ष्‌ 
दा = छि । 


उदा० (र) .०२७२७२७ इत्या० इस का, भिचष्प क्या दे ? 


यां अ = ०, क = २७, त = ९ ओर द =२ 





९१८८ ` भिचसम्बन्धि प्रकौणोक । 
(१८ - ९) ~+ कर (१० - १) > ० ~ २७ २७ 
१९५६-९ १०५०-१) १० ८९९. 
--2 ॐ | 
 €<० १५१० 


उदा० (३) २०२८२३०७६९२३०७६८ इत्या° दस छा भिचषट्प क्या इं? 


यां श = २, कर = २२३०७६९, त = ° ओर द = &, 


(१० - १) अक (१० - १) >< ₹२ ~+ ₹३०७६९ 








“. टा 
१० (१० -- ९) १० (१० -- १) 
2३८ २९ 
 €८९९८८९ ` १३ 


उदा० (४) ,७<३१३१३९ इत्या० इस का भि्तक्प क्या दे? 


यहां अ = <, क = ३१९, त = २, जरर 2 = २, 


(१६ - ९) अ +-क (१० - ९) >€ ७< +- ३१ 


१९(१६-¶ १०१०-१? 
७८२ १८६३ 


¬ ९<०० ` २४७५ 








उदा० (५) १३.२२०४७७०४७७४७ इत्या० इस का भिचरूप च्या रे? 
॑ ्‌ 8 


यदा अ = ९३२२ क = ७४७, त = रग्रोर द = 2, 


(१६ _ १) अ + क॒ (१०२- ९) >८ १३२२ + ७४७ 





56 दा ह 
१ (१६- ९) १६८१० - ९) 
॑ १३२१४२५ ५८७३ 
` €<<०० ४४४ 


अक क का १ शशका क १ (१4. क क + १. + १ 
4 &"4 
क त भ 


११. र५।१. 


¢ ऋ ऋका: # * 


चाहा चाहा मक्ते हं । ज्र कल्पित समीकरण के सि पतता का साम्य 


। व 
क ह ॥ क 
. । £ र 
# क „१ र ~ ् ५" + +~ ध 4 प ॐ 


अध्याय ५। 


~ >>> 


दष मरं समीकस्ण का व्य॒त्ादन, एकबणे एकघातसमोकरणा, अ- 
नेकवय एकघातसमोकस्ण ओर एकघातसमीकरणसचन्धि प्रशन इतने 
प्रकप्ण रं । 


९ समीक्ररण का व्यत्यादन ) 


1 ननाद पत्तो का सरग्य दिखलाता हे उस का समोकरण 
कहते ह उस मं उन दाने पत्त का = इस चिदं की दाने न्रोर लिखते 
इं । यद समीकरण दो प्रकार क्रा । एक प्राक्त समौकर्ण चर एक 
कल्पित सप्रीकरण । 

(१) जिस सप्रीकरण के दाने पत्त एकश्प देतेरंवा जिस कं 
दोनो पतां का सवित कर्ने से वे एकरूप द नाते दं.उघ के प्रा- 
छ्नत समीकरण कते ह । 


लेषा । य~+यन्अ-+-य, 
२.२ 
थवा जत्य =तअ-य। 


(र) विरूप. समीकरण उश्च का कते रे जिस के दानो पत्त भिचद्प 
हं ज्रार सवणित कर्ने से भौ एकरूप नदीं दाते केवल उन के मान पर- 
दयं समान कल्पना किये ई उस का कल्पित संमौकरणा करते रें । 

डे, श ॐ क्‌ 

ज्रेसा। य-अ~कडस का थे यदे किय णक. रेषो नियत 
सस्या हे क्रि निनं का जाड देनेसेयाग कके समान रोता दे। 

(३) प्राक्त समीकरण के दाना पत्तो का साप्य स्वाभातक र 
ताह इस लिये उस के पद वा पदां के मान ययेष्टक्षल्प्य अथात्‌ जा 


4 
= 
र 4 
क „१ च = ~ 


त इ ४९ 
९९० समोकर् का व्यत्पादन 1 


कल्पित दाता दे रस लिये उष कते पदः वा पटो के मान उप कल्पित 
9 


साम्य के अरनृसार नियत रहते रं । 

(४) कल्पित समीकरण में अव्यक्तपद व्यक्तपदां से संबद्ध रदतारहे 
वां जिस क्रिया सरे उस समीकस्ण के पत्ता का खाभ्य न विगड़ शरोर 
एक पत्त मे केवल अव्यक्तपद का चरर दूसरे पत्त म छव व्यक्तपदो का 


(~ 
द्र 


छर् टेते डं उस क्रिया का समरङ्िया करते र । 


(५) कल्पित समीकरण में अव्यक्त का मान वद रै जिक् से उप 
समीकरण मे उत्थापन करने षे वद्र समकरणं प्राकृत हो जावे अयातु 
उस के दाना पत्त एकणूप दा जावे । 

ज्ेसा । यक, इसमें य उव्यक्तद्ज्रीरश् चीर क ये व्यक्त 
` पद हं । जर याय कामान क-ओरे व्यादि उत्थापन से अयत 
उष्टं समौकरणमें यके स्थानंमक-अआका रखनेसे कअगर 
= क, घा, क = क यद प्राकृत समोक्रसण दाता दे । 


र । इस प्रक्रम सं समीकरण के भेद कच्ते हें । 


(१) लिस समीकरण म एकदा अव्यक्त ह उस का एकवण समोकस्ण 
कते रं 

(२) जिस में अनेक अव्यक्त ह उस के अनेकवणे समीकरण कहते 
हं । 

(३) दखेदगम ओर यथासंभव अपवतन इत्याद करनं सं समोकर्ण 
न्नं रव्यक्तका ज्ञा धात सब्र से बड़ा र्ता र उस धात केनाम का 
बड समीकप्ण कहलाता ई 1 जैषा जा सपमरोकरण मं अव्यक्त का एक 
चात र्द ता उस का एकधातसमोकरण कते रह । जंघा य = । 
ञ्ञार ज्ञा समीकरण मं अव्यक्त का सब से बड़ा घात वगंदोडाता उष 
का वगंखमीकस्ण करते र । यह दा प्रकार का एक कवर वगंसमोकरण 
च्चार दसरा मध्यमारर्ण"। जिस मे अव्यक्त का बग मान्न रुदता ह उष 





कत + 
व # 


च ३ । 
शशव एकघाततसमाकर्या | | १९१ 
का केवल वगेसमीकर्य कहते ईह चर जिस मं अव्यक्त का वग जा 
उष का एक घात भी र्ता रै उस का मध्यमादरसणा कते दे । 
@ ७० २ न ं ड ह = 
लेसे । शय + क = °, यद केठलं वगंसमोकरण हं । 
चर यर + कथ ग, यद मध्यमारस्ण । 
सो भाति घनसमोरर्ण, चतधघेातसमोक्व्ण, इत्यादि जारा यार 
भां साधारण रोति से) 


| म-र । 
य ~+त्य ~य + ` ` + फयरः+ व +भ =° 


दरम में व्यक्त का सच से यडा धात -म यदह है इस लिये रस का 
्रछातसमीकस्ण करते दं । 








ह्रे 1 जिस उद्व समौकाप्ण में अव्यक्त क्रिसो सच्छेद पद मं नहीं 
प्डादै उस की स्मांज्नया । 
रोति । उदि सम्दोकरणठ म जितने अव्यक्त के पद होगे उन सभो 
का पत्तान्तर नयन से = इस चि को बदरं यार के पत्तमरं कर देता 
नरोर जितने व्यक्त पड दागे उन का दहनी ओर को पत्तमें कर् दे । 
फिर उप्त अव्यक्त कफे पदा का जार उन व्यक्त पदा कां रलगर याग. 
करा । यों करने से बांड ओर के पत्त मे अव्यक्तकाजेा वारव्यातक डा 
उप का दहनी गार के पत्त मं भाग देने से उस अव्यक्त का मान लब्ध 
देना दे । 
आष्कराचाये जीने भी कदा रे कि 
एकाव्यक्तं शाधयेदन्यपत्ता- 
द्र पाण्यन्यस्येतरस्माच्च पततात्‌ । 
शेषाव्यक्तेनेदुरद्र पशेषं - 
व्यक्तं मान जायतेऽव्यत्तराेः ॥ 


014 (क 


१८२ ` शकवये ठञधघातषमोकर्ण । 
दस मं खूप किये व्यक्त पट । 


दस मं मसोकरण के किसो पत्त में यदि एक वा अनेक काष्ठ रें 
ता उन को पहिले (४) ठे प्रक्रमसे उड़ा करे फिर ऊपर का विधि कस। 
श्रार समक्रिधा के समय में जब दाने पत्ना में किसो क्रा अपवते लगता 
डा तव लगा के फिर क्रिया को बटर ओर (३७) वे प्रक्म का पिना 
र दक्रया अनुमान जद्धां पर लगे तदां उस का लगाना 1 

यां अव्यक्त का = इस चह की वादं ओर करते दं नर व्यक्त 
पटा का ददनी ओर करते डं इष लिये वादं ओर के पत्त का अव्यक्त 


हे क क क 


(= क स 
पच रार दरना अअरर् ख पल्ल च्छा व्यक्तं पत्त क्तं इ । 


-उदा० (१) ऽय +-३=स्य +र, इसमंय कामन क्चारे? 


भक 


पत्तान्तरनयन से, ७ घ -- २ य = २३ - 
याग करने से, ५य = ₹० 
भाग देने षे, . य = छ =, यह मान दे । 


इस मान का उद्व समोकस्णमं यके स्यान म रखने सं 

७ >८ ४9 + ३ = ₹ >€ ४ +र, वा, ₹< + ३ = ८ + २३, 

वा, ३? = ३५ यह सरूप समरोकरण रुग्रा इसं लिपे यदाज्ायका 
मान 8 ओराया द यद ठीक है । इस अव्यक्त मान की सत्यता दिखलानि 
हारे प्रकार को प्रतोति कहते ई । 


उदा० (२) १२ य - २१ = ३ य +-33, इसमेंयकामनक्यारै? 


यदा ३का अपदत करने से, ४य-ऽ=य-+ ९१ 
ए ष 
पततान्तयनयन से, ४य-य = १५१--9 
येग करने से, ३ य = १८ 
भाग दन स, "य. = दुः = & | 


उदा० (३) ४य-२=ऽय-११, दसमेंय कामान क्यार? 
पत्तान्तरनयन से, ४ य ~-ऽय = -१९-+र 
त 9 न 2 यप [= & 


इ, + ; 
रकवणे रकघातक्षभोकस्ण । १९३ 
(३७) चे प्रह्रम दे ५) अनमान से, इय =< --य=$=-३1॥ 
रधा पिले हि भाग देने खे, ३य = - छं =३ 1. । 
उदा० (४) १९ य ~ (१३) - य) = ९५, इस मं य का मान क्वा हे? . 
काष्टकता उड़ा देने से, १५ य - १३ + य = <५ 
१२९ य = <५ + १३ ` 
-- १०८ 
क, क, == ऋ १० 
भाग देते से, य = पर =€ । र 
उदा० (५) ५ (घ -3) -५९ = ५<- २ (१७-२य); उस नरं य-का मान 
क्यार? 
यां क्षाष्ट के दिसं ज्ञा पद दै उप्त से भीतर के पदो का 
गुण देने से, (५य- १५) - ५१९ = ५९ - (३४ - ४ य) 
काष्ठ कता उडाटेदेसे, ५य- १५-५९-५९ -३४+भ्य 
पद्ान्तसनयन खे, ५ य-४य = ५९ - ३8 + १९५ + ५१ 
य = ९१२५ - ३४ = ₹१९. । 
उद्र ° (&) ७ थ - १९ (दय +-9) = < य -५(३य - ९७), इसमरं य 
कामान द्वाद > 
यरा ७ य - (रर ण + ७७) = € य - (१५ य - ५) 
* ऽय -ररय-ऽऽ =€<€९य- ५१५य +<५ 
पत्तान्तसनयन से, ऽय-स्रय-य-<य + पय = ८१ + ऽऽ 


8 _ १६२ ज्र <य = न 
8० * ~ € घ = १६ र ऋर € ध = ~ १६२... न ट = ~ १८ | 


अथ्त्रा य= + = -- ९८ 1 


उदा (®) कय -अ =ग- घय, इषं यका मान क्या हे? 


पत्तान्तग्नयन से, . कथ~+घय=अत+ग 


ग 
+ (कनघ)य=अ-ग, श्चीर व = टद ' 


९४ 





व >. त ` > ` 
र 9 


५1-11-41 
#। + 
४. 


१९४ ~  रशुकवणें रकधघातस्रमौकरण । 4 


सकी प्रतीति के लिये यके स्यानमेंडुनन्यी को रखने घे। 


प~+ग पअ~+-ग 
= (9० (2), 








क~+-घ क~+घ 
व्ग गद्य 
अथवा, अक ~ग ~ ऋ = ग ~ अ 
~ श 
अथवा, कग ्रव = कद्ध प्राकृत समो० हा । 


उदा० (<) अयर ~- अकथ = अस्य - ऋअगयर इसमें य कामान क्यार? 
अथय, का अपवते देने से, यक =अ- गय 
पत्तान्तरनयन से, य + गय =अ-कः;वा, (९--ग)य=अ-क। 


य =ञ-- । 
उदा० (€) अ(क--य)-क(ग-य)=ग(च~+य), इष मयका 
मान क्या दे? 
¦ यद्ां अक + अय - कग + कय = गघ + गय 
^ अय + कय - गय = गघ - अक + कग 


अथवा, (अ--क-ग) य =गघ- अक ~+ कग 1 


य = गघ-- अक कग 
धु प-क्-ग 


अभ्याष के लपे चर उदादर्ण । 


(= 


(१) ३ य - १७ = रय +, दसं य = २२। 
(र) ५य + ९१३ = २७- रय, दसमिं य = २। 
- (३) यरय +इय-्य+४य ऽ, इमं य = २१ 
(ष) य +₹ =उ३य+९, इसमें य = ४8 ॥ 
(भर) 9-३य=३य-५, दसम य = २। 
(€) २९-४ य + ८ = भय ¬-१०, इसमें य = ३ । 
(9) ® यर - भय = रय, दस मं ., थ =8। 


रकवणौ रंकधातसमोकरण 1 ९९५ 

(८) ३ य + ७ = १२+-२८(५-य), इसमें य =३ 1 

(€) ५(२य -3) ¬+ ११५ = य +-२(४य -३), इसमें य =११ 

(१०) य -३ (५-8 य) = 9 (३य-८) +^ इसमें य = ५। 
(१९) ३ (य - ॐ) + ₹ (३ य - ५) = १ - (१ य - र), 

दस में य =४।॥ 


(१२) य + 9 (३ य - ४) = २६ -३ (रय - ९७), इसमें य =३। 
(१३) अय +र (य -98) -9ऽ(य +भ) =€ य-ॐ, 


ट्स म य = ३ ॥ 
(१४) ३ (रय + 9) + ५(३य -8) = १८५१ -८(५ यरद), 

ट्स 1 थ = ० | 
(१५) ३५ (१३ - € य) - र (< - ५ य) = १८९ - १४ (७ य - 3) 

दस मे । य =१। 
(१६) (घ + 9) (य - ३) + ऽ य = (२ य -ऽ) (य ¬+ ५) - यः + १६ 

दस में य = ॥ 


(१७) ३ यर - (य ४) (र य - 3) = (य + 2) (य - १) + ९, 
दख में य = ऽ । 


(१८) ४ यर - १७य ~+ ऽ = ११९ +-यर-३य-,दसमरं य =ऽ। 
(१९) (य + ९) (य -र) (य -+3) = (यर-१९) (थ~+भ), 
इस मे = 0 


। खे ध 
+-(₹०) ८ (य ¬+ १) (य 2) -११(य +र) (य +१3) र्य 

-३(य+र)(य~+ध),दसमं य = ९९ । 

(२१) (य -३) (य - १) - ४ (य - ४) (य - 9) = (अ - % (य-&) 

- ४ (य - ३) (य - 8), इसन य = ३२ 


(ररे) (य - १) (५ य - 8) - (य - र) (र य + ३) - (य - ३3) (३ य ९) 
=र२ेय-१९, दसम | य = 9! 


8 


# ४ 9 
#1 ४ श । 8, ~, 1 





= क (न, त 
वि 


१८६ रकवणं खकघातन्रमोश्तस्ण । 


~ 


(२३) (यर +- 4) - (यर - १,२= ४ यर- य + १०, इस मेँ य = ९०। 
पस्थ) 8४ (यः-३य-~९१०)२-३ य = (रेग्रर- ६ य + २९)२ 


- ४९ (रय -३)२- ९०, इसमें य = ५३। 
(र) (य + %) (य ~+ ३)र + 9 (य +- र)? = (यर +- 8 थ +- ५) 

+ ५(य-र), इसमें य = २) 
(रद) य +8=य+५, इसन य = > । 
अ ~ ठप = ~ 9.3 = --:- र -- 
(नऽ) पध-क=गय-घ-चय, इसे य = ज्ज जरःच। 
सट) अय -+- कर अर- कय, टवं य=श-क। 
(र<) अ-कय~+ग=घ- चय, इस यं य = कणप । 
(३०) (अ~+क्)य-(अ-क) य = अर - कर, 

ॐ च्म दे 
दसम = 
१ र्त 


~ 7 तं चग ¬-४) 
(३१) ३य-8 अ =कय~+अ(ग-रय), डस मंय=रच-क्त\३। 
(३२) श्रय - र अस्य = गच्कय -9शखच्यर दूष न्नंय=क-- अ 


रे 


(३३) अय + क (य- ग) =घ-च (य-द). इससे य = ऊ ग ।- 2 + च 5 । 


अ+ क्त च 
(३४) शआ +ऋ(रअ-क)य=अ(अ¬+-क) य - कर, 
दसम य=अ+क। 
(2४) अर (अ~य) कटय ~+ग) =अर-क(३य--प्र), 
> ~ कग -धघ) 
90 य = चतक 
(३६) ऋ (य 1-३ कर) - क (य ¬ ३ अर) = (अ - कर)३, 5 
दसम य = अर + क्त + कारः 1 
(2) (य ¬+ अ) (य-क) = (य-ग) (घ-घ) | 
= __ _ अक्र ¬+-गघ 
दस ग य=च्-कपःगतच। 


 @) अय (य- ऋ) - कय(य-कर) ~ दा-क) 


ह प --या 
= (अ-क) (यः-श्मा), इमस्म = थ = ज्जनक्र। 


र 





| एकवण एकघातद्धमोकररणं 1 १९७. 
(३९) अ (अय - रे क) - य (कर - गर)-= अर + कर- ग (रथगः); 
न -ग 


०) (अ~य) (अ~य) ~ (ख ~+र्य) अ -+~३य) 
~ (चअ-य) (अ-रेय) =र(च+य)(अ-¬+३य), 


दल मन | य = १अ। 
ट । जिष्च उद्टिष्ठ समीकरण मे अव्यक्त एक ता भ्रनेक तच्छे 
ष मरे पड़ा रै उसी सदक्रिया । न 


¶ 
सोत्ति । उद्धिष्ट खमीक्र्ण सं (&<) वे प्रज्तम सें छेदगद्र करके सब 
डेरा काउ? देशा । श्लिस्ठस् ्रञ्िया अपर के प्रक्षप्र से तरत रोगो । 


दके संश भार खेद दनं दना सां रेष एर 
न्िष्से उखं प्ट स्ति शशमेषाद्धेटचदद न 


फिर पदा श्वि सं खलद्िया कय । 
उदा० (१) <` - डुः =५- र दक्षं य कामान च्या है! 
मे से अथे द्धेदा क्षे लघतभ्राप्वत्य से दर 


ख 
६य-भथ = &०-चय 
1 


~ द्य --३य -&०;वा,५य =&० + ` 
ज्नार य = ९ = १२ । 
3 कः व 
उदा (२) यद्रू + इय्‌ = ध दु" इस नरं-य कितना दै? 


| १(८य ¬+९) +दू(रय- 9) = वृध(७य +) 


इस भांति लिख के दाना पचो ज्ञा ३० इस छदां के लधततमापवत्य खे 
गण देने षेः ` भ(य+%+३(रय-9)=र(४य+9) 





१९द एकवण एकघातसमीक्रर्ण । ` 
वा, ५य +५-+-&य-२१=८य + १४ 
६ ५य ~+६य-त्य = १४५ +र 


वा, 2 य ३०; “य = ३ = ९० ॥ 
दसो भाति जिस समीकरण मं सच्छेद पदं का अंश संयुक्तपद देगा 
- उक्ष को समक्रिया करो । 


उदा० (द) ५य ¬-य 3 ~ ~ य्‌ = २५२ ~य 


दूस मयका मनवच््या द? 





यां समोकस्ण का 

धय + -> (य-+३) (रय -9) = छः - ह (य +) 
इस सू्पमं लिखके६्से गृणटेने से, 

द° य +- ३ (य +- 3) - २ (रय - 9) = १५४ - (य + ११) 

वा, उन्य~+उय~+<९-य + १४ = १५४-य- ^ 


| ~ 2० | ह ॥ ३ य न्द 9 | + य क ११४ "तः १५4 ल € ~~ १9 
10 ३० य = १९० 
च १० 
@ 9 ) ध ¢ 


उदा० (8) ५ य्‌=-० - २ युत्‌ + “व्-3 = ३३१ - 


दषनतरंय कामान क्यार? 


य॒ ¬1- २०१९ 
च 


यदा समोकय्ण का 


९९ ७य-9)- ख (रय -५) + ११९८१९य -3) 
= ५" - इद (य + २०१) 
दस शूप मरं लिख कदने पताका प्छ से गुणदेनेसे 
३५ य - ४९ - ८ य +- २० + १६ (१९ य - ३) = २८०० - ३ य - ६०३ 
प्तान्तरनथन से, १६८१९ य ~ 3) = रर२६ - ३० य 


एकवणे रकधातसमीकरण ।  १¶९्द 





वा, र्‌ (११९ य - ३) = ७४२ - १० य 
द्दगम से, ४8 य ~ १२ = १२६१४ - १७० य 
= २१४ य = १२६२६ ; रीर य = “इ ड€ = ५९ । ; 


दस भांति के समोक्षरण मं अथेात्‌ जिस मं सकल छेदं का लघ॒त- 
मापवत्ये बहत वड़ा हा उस में चहिजले जितने बहुत छेद का लघुत- 
मरापवत्ये दोटा दा उन का उड़ा के पत्तान्तरनयन से सव अभिन्न पदे 
का एक परत में कर देतरो ज्र फिर देदगम कर के पवत्‌ क्रिया करो । 
दस से समक्रिया रे लाघव दोगा । 


प~ र ३य- तड य घं च्म = 
~ - ब ~ वषर दूस म यवक्चाद? 





उदा० (५) 


९ = ११०~ 
&० घे गुण देने से, ₹० य ¬+-३- रयु = २०य+१९ 
पतान्तरनयन से, २ = १ य --3) ; वा, ४५ य-3 = १ 


देदगम से, ४१५ य - ९३ = ५; .. ४१ य = ९८; जरर य = श्व =३। .. 

्रथवा जिस समीकरण कखदामें खेद नरो रं केवल अंशांमंहें 
वा पिते साधारण -सोति से देदगम कर के पवेवत्‌ क्रिया करते हं । 
तधा इस समौोकरणा चं छेदगम से अ्थोत्‌ छेदो के लघतमापवत्यं ३० 
से दानो पताका गणटेने से 


१३. _, ४ 
प०्य ड ~ द्य प्र = १० य + रं † 
पतान्तरनयन से, -<€ य = 9. - 3 - 3 = -९- 
१३ _ १८ ष 


वा, € य १ भ्‌ न ध्‌ “„ य = ग] < ह्न 1] 


72 3 


~+ . 11. 
' # 























₹०० ` रकरण एक्घातसम्मीकय्ण ॥ 
य -- £ 
दा०(&) रय-१ य--उ- ५+ = 
© नि ~ = य 
ह ~ ४ इस 
इ ह म 
= 
यक््यादडह? 
। य -+& 
क प व. 2य - ५ 
प्र सेगुणदेनेसे, य-र२-३ेय~+य- ©= ५० + इः 
यय -8 
3 (प प =-= धद == $ 
रसेगणदेनेसे, ९२य-३ =३य - य < 
४ सेगुणदेनेसे, &° य - ९९० = ९५य -य-६£ 
पत्तान्तरनयन से, ६०्य-१५य +य = १८०-& 
ट 
चा, ४६ य = १८४; „. य = -+& = ४ 
घय .- न > ~र ~ 
उदा०(७) -र-----{--` = ३ प इस्मयव्यादहः 
ठ च 
यां उक्त सीति सेञंशके गर छेद के ददे के उड़ा दने कष, 


छ श्र 

१२ से गृण टेन से, ५४य-<-४८्य-< = ४३ 

्जनान्तरनयन से, & य = ६० ; .. य = € 
र 


ग 









यदा इर एकर पद का १२यसरेगुणदनेसे, 
६ + ८- <= शद, बा, ५ चः ~य = "> 3 = “है = २६। 
य १७ ३ ¶ ४य ¬-¶ १¶य- 
उदा० (€) क ३८य इ रो + न ‡ 


दसमेय का मान क्या-द? 


के क, ब 


यरा दना प्रत्ताका च्छे सगण दनः 


चे 





१ 
† 


एकक्च॑के रका तस्रसोक्तस्ण । २०१ ` १ 


२०य +> ८ - <€ य + ३९ = >< २ ~= + ९१ य - ९ ¦ 


^ ® ` 


2३२२-८ 


न्दर (न के =} = = द 
पततान्तरनयन से, १२१ = अं - र । 
देदगम से १२१ य - २६२ = इर्य + ८ ` 

~ ष 


पत्तान्तरचयनं स, ५९५ य - ३२ थ = ₹६§&र 





९) ५ 


सव्र अभिनरप्टा का क्छ पत्त सं क्षसे सेदगम करा । 


६८२-+-स्य), स्+य 


उद्वा (१०) ३--छेय-+दउय =१+य, इसम्य क्ता मन 
णाहः 


तव देदवभ से, ३(३-+२य) (१-+-३य) ¬+ (+य) (३-४य) 
= (य -४ य) (१+-२३य) (५ ~य) । 


वा, <+ ३३ य +- १८ यर +- € -भ य - 9 यर = १५ स्य -५१यः 
- ¶२ यः 


प्तान्तरनयन से, ९२ यर = - &< यर 


~ ४व=--२३; श्चार थ=- ६२ =-५३। . 


=. क 


अथवा इथ प्रकार के खमोकस्य सं यथोत जिस म रेक छट खेसे 


होवें फि जिनमें काद दे छेढ परस्यरः दढन दें उषम छेदगम क 
लिये अभिन्न पटा ऊ एक पत्तमं करके एक-णत्तद्ेद से दाना परी 
ॐ = 


का गृणते जाच्रो । जेखा र 


कै क 


दूष सम्रीक्ण में पहिले ३-ध्यसे गुण दने से, 


& - ४ --श्वः 


<` _- 0५4. _ १२ 
< +& य + ~ नत ज् ११-९७ य -४य 
र 


पतान्तएनयन से, £ च छ =&-२३य -४ यः 


{$ 


+ 
जै 
# 1,८2.4 


॥ 








न ~ ^~ कक - 


म . शएकवणे एकघातसमौकरण । 
फिर १+३य,से गुण देने चे, 

& - ५य - 8 यर = &- १ य - 9३ यर - ९२ य 
पत्तान्तपए्नयन से, ९२ यर = -६< यर; „~. य = -५३। 





य + य~र 
उदा (११) थ य+ = पप य~ द्‌ र्खमयन््चादः? 
य न क, * न. द @ 
यरा ५य-रसेगणदेनेस,४य+१- य. [ए य १ 
-- -ॐय- 9 
१५ य +९ 


फिर २ (€य -१) अथां ९एर्य-२ इससे गृण देने से, 
8८ यः +- 9 य -२-र०यः-१७य +१ 


_ १२० यर - ११८ यरः - ष्य +ल 
१५य + 


2 _ ४२० यः - १९१८ यः -४०य + 





फिर १५य+९सेगुणदेनेसे, 


४२० यर - १६७ यर + १०७ य + < = ४२० यर - १९८ यर - न्य + 
पत्तान्तरनयन स, - ४९ यः = - १४७ य; वा, ४९ य = ९१४७; 


र 4४९ = ३ । 
उदा० (१२) चय - छ = श््क्तं दसमंय क्या? 
अक, से गुणा देने सेः अध्य - कथ्य = + क 
> य =“ = -- 1 1 € 





अ- कर प-कर 
उदा० (१३) ~यं न्य दस मेय क्या र ? 


सेदगम से, यर = अकर - (अ +-क) य ~+यर. 
परतान्तरनयन से, (+ क) य = अक्त 


_ आका 
# 9 ५ य स चर -- चप 1 


एकवणे एकघातसमोकरण । २०३ 





पतान्तप्नयन से, (अ+ क) य = अरे +- करे 


॥ अर +- करे < ¢ 




















& य+ = +, इसमें थ = & । - 
(र) += ख = १९, इसमं ।  य=८्४। 
(3) य- ख +य सय + धय = -चय 1१३, इस मरं य = ९१। 
(8) -वय +- शय + व्य ११२, इसमे य = &० । 
&॥ रय ५ - 3 यत्‌-9 + य्‌-~५ = ५, इसमें य =४। 
(8) °य >१-५य्‌ --१ = १८य॒प्‌-१<, इस में य = ३ । 
(9) 2९ +- र ॒-&. = तै - यूर, दसम य = ४ । 
(९) र य+ 3 + यद्‌ =य + तत्‌ - ३२, इसमें य = 9 1 
(₹) ३ य + ^° क्‌ य = रय + वदु >, दसम  य=१९। 
१०) 9 - य -< = १+३य, इसमें य = & । 
(१९) 9 यर५-१ यूत ^=०- युर, इसन य =९३१। 
(१२) र कु्‌-¶1-3 युर - ४ य = ९ इसमें य = ७ 1 
(१३) यज्° +` थ 3 + यः +» यत्कृ = ३, दसम य=४। 
(१४) यट +- ३ य ~ भ य्द< = दृग, दसम य =२। 












































ट 
श्रवणं ररूघातसयोच्छस्ख । 
१३ य -& , १७ य +-< , २४ य-9 _ 
(१५) दृण्स इ ९५६ = २३१ न इदप ३ ५ 
दस म य = १३) 
~ रय -+२ ११य-८_ १३-१9-१२. 
दस म य =र। 
४य-१ १५३य्‌-9 , र२०य~+<९ १८५ द 
(१७) ॐ 1 द १ `` ५३० 
र 
इस मरं य = । 
य - , रेय-१३., ३-१५ _-ऽय->._ २ 
५9 त्व + इए = धट -°. 
३९ य - & ,. २९ य ¬- ४ -- ५८७ - य --¶ 
(५९) <य ह 55 + ~ ३३ = ~ {0 - द्द्‌ 
दसं य = 9४१ 
५२ --र< ८ 4 
०) ९ ९५० = ~य <9, इने य=७। 
५ श्र +य 1 
(२१) ३य + - ५ य+ = ^, ट्क्ष भ य =४। 
० ४ 2 -- 5 < य ~~ 2 ह ~ ॐ) ~= 
(रर) ‰ = ध ९०६ - = -, इस ब = २९€ ¦ 
_ य-२ ३८(य-४)_9य-- 4१ ४य¬-०९, ¶६ 
द्द म य ३) 
~ र्य - € =€ ८-थ खे ~< 
(२४) -- १ < + - इड + < = वृद्‌ः इस म य = १०। 
क रे य~र? , ४य-+-१) , ५य-¬-१९) 
२५) न्द दद्ध छर ~ = 7 ` ` ०९ भ ~-- ष ^ 
ट्स म य =१९। 
य- € (र -- 2) > ट 
(र र श = "3 य्‌ + १०७ 
दस म थ = ८) 
ह य -रर . 3 य 42 र्ट्‌ र -- १५ ४ १ 
(न [~ १6 च्ल ~ प 
दूष म य = १५७ ॥ 











एच्छवय एंकध्रातप्तमोकरथा । २०४ ` 

(स्ट) य+ २ (य ) ५०७-४ य 

ट्स में य = ११। 
= ५. (४य १) _ 9 /ल्य-उ) , ९ ८€्य-१ 
(९९) ३ (भ) - ब्ध (०१०२) + दू (< य 

= उड्‌ (€्य+९), इसमे य = १९ ॥ 

सय 12 3 स्य-¬-१) - ३(य-?०), 

(३०) --- दृक्‌ तृड्‌ ५य ) ¬ ` १, 

दस तें य = १० 1 





(३१) (य {१ ) ( (2 कू-५) (१३) 


ठ 











यो ~ ~~ 
# य > -24 यट “4०, इस घं य = ३1 
(३३) ३.9 य ¬+-.०१८< य =. ०२४६< +. २५य. दस सें य =.०९ । 


(३४) .३७ य ~+- २. ७५३४ - .२९३ य = ९. २५५ य, इस मे य =.३ 1 


(३५) .५ य ~+. 3 य = २.०.८३ - ऽपय, इसमें य =९) 
„ (३६) .३ य +. ऽ य ¬. €य +. १४ य = ४.५०, इस में य = २। 








(३७) - ठ = र वृङः इसमं य =३। 





शु 
र 



































् श 
एकवण शएकध्रातसमो करणा । 
द 
नि~ र यी 
ङ =-2३--- च> दस म घ =) 
= ष = च 
(8१) रध्य ५ १३य - ५ ध 
~~ च त 2 ड 
दस म ५ 
य =५। 
(४र) य~ .{--। ~ 
ड 9 थ्‌ दूष म य =५। 
य ¬-१९३ 
ह ~ ~र दण 
१९ ३१ र, दम म य =€ 
¶ 
(४8) इय - = १३ १ - = न 
१७ -५१य १ 
५ ~ ३य -५ म्‌ 
(७) सय अर्य =+ ~र ^ - पप 
= ३१ १० 
दस म 
य = ३1 
य १९३ 
(४६) ---- ० य 8 ख 
य--१ य-१४५ रय 
0 व श 
५ ९ त्‌ ३ ~ इ == १० + „^ य 
अ ९ ` भ' 
दस म । 
य = १३] 
६य- य+ | 
(४८) अय - = == २€ + २ य ¬+-4१ य १३. ¢ 
पद १० ध ३३ % # 
दष मं 
य =१५। 
+ ११य - 9३ 
टय ~ 
(४९) २य + 4 
= १ 
१०२३ दस मन य = 9 । 





. एकवणं खकघातसमीकस्ण । २०७. 






































३३य - ५१३ ५य-३) ३ेय-३१ 
(५०) कर - १1 ¶य = | व 
४ ( द १३ 
समं य =र२। 
4 य < (य - ) 
~ - १२ 
३ 8 ॐ | 
रय + १८६  ६<र क्त 3 
= ---- इस मे य = ९६३। 
& ३ १७४० < 
प्‌ ~~ 
(४२) ~य“ _ ->^ य = १०.४, इसमे य =& । 
5 १५ ~ 
(५३) चै - श्वं = २, इस में य =९॥ 
(५४) व +भ च> इस में य =१५। 
< ~® 
(११) ९७ - इच + वृर = स्थ + द वृह्ठर, इस य=२। 
प ~< 
(५९) वचश चं - उर च = २३ - इवच, इस मे व 
१ ३इय १ 
(५९) इव +र तचः, इस म य = १। 
| = 
ष ७9 
ए चर = चङ, इ 1 
(५९) € य्‌ "3 + ऽय---2 = य - ३, इस में य.= 8 । 
य -२५ , १२य १९ रय +१७ _१७य-~स्थ्‌ 
०(६०) ° ण्ट ~ + खन १ - ~<= <= ~ र” 
इसमें य = ३। 
३ य +-२ , २८य-१) ११य ३ ऽय -२ ४ 
(&¶ - र + प्र -वृप्रय+ड= दह -ङ 
इसमें य = ऽ । 
श ९ : ~ 3 = 3 
(६२ इ च £ वड = च - वृ इस म ग 
र म +र 


च % "च । ^ 5 
च । ॥ = ` 



































रण्टः एक्षवये एङघालषठमोकर्य 1 ` क 
चस्य? उय-+-< ५ ३य-~-१९१ य -+१ 
(वश व -- १8 - -एवः--र इषः र | 
्‌ - यह्‌, दस मं य = ९९। 
५ ९ 9 ततं न 
4 (६४) २(३य + +इच-द्‌ इव ° इस य =^ 
| र? . म-प ~= ॐ 
२ (६५) यते र + ११ = चङ, दख ब य =-१६। 
प 
‡ सर्य -¬+-१९ स्य - १, ~ द 
। (६६) य -३ च~ वृर य --४१ इत य = २३ } 
५ य+रे य- रग न 
(६७) चपप्र"चर्क्‌ +य-+3-= सखम. य =१। 
५ ३ थ ~+ १७ 
(= 
$ १३९ य-ह 
५९ (द 
^ प्‌ ५ ररे+ न 2 
= (&<) --¬--- +---. =२, इसमें ` य=। 
। | य य +र यर-9 
। क 9 9 य ¬~ मा 
ौ ७०) चइ -य~+प्र+य+ द =(य-खत्य + ५, क्कः 
दसम य = ३७ 1 
€ ~® 
(<) च +-इ - च+-ड = च+ - च +ट” इस भ ` य = -११। 
ए २ 
। (७२) र त्य 7 - वद व्व + क, - कद त्व ॐ ॐ = (व ऋ कव्य छत्व" 
र दस मे य = २। 
ड ~ ¶ =" ट्य 
[>] ~ ----- = 9 
(३) धर-५य १७ यस्य +८ यः +€ 6 
इस मं य = ₹। 
--~ एय `=, को 
(७४) व+ = य +कः दसम य =६१। 
उय-अ रेय-३- उय- रे-रे) 
(७) छेच -व्द्‌-इय-ऽ~शव्य-ॐ2)उेय-- द, 
“ ` इसमें य =२१॥ 





य -र -- व्व ४ = 
- ऽ य ¬+ ९३ ४ 
य -वै 9४ दूस म्ब 

















` (७9) ् -१%= अ इस मं 
शरभ ~ गं 
९) अ + वा+ ग १, इसमें य = कङ्‌ कते" 
= > दय , य _ (अकर -गर 
(<) क + ग + कण कग ` < 
इसमं । य~अ+क-ग। 4 
गणा ग चय (गट ¬+- घल) ~ 
८ क-ख छं +> इस मर्य ह 1 कच) । - 
९ पचकस्मर ~ र ए 
ऋय , क्रा ग्य " 
८१ + = + --- = कग, रसमय । 
( ) त्रम अग च्य पअ+क्र-गर 5 
(म) 1. षन 
य य र्शर ¬ ~ 
२) ~+ ~ = - - स य=१९॥ 
अ+ अक अर- करः ९५ > 
|, ग. - 
अय कर च व ~ 
(८४) -क् + +य क-- अ, दसमं यनक ॥ ` 
¶ ^ १३ क@ 3 " ड ॥ 
(=) य+ क्त, शसम . य = गक" 
ग च ~> (ऋ -ग 
(द) >+ - = छंर्ष्समरं य = अ+ कन-गः च । 
| | करर ` 
नग ऋ ग = ती 
८७) -- - ~= ज, दसम = । 
> कय~, इ चर-कग 
` र- यर { श म < भ ० र 9 ॥ 
9 (<) न्क्व -- परग = प क्रः दूस [31 य र । (क +गे ५ - 
१¶ ० तं 2 
< न न न प 4: म्र ^* । य == = | ~ = 
< दच-अ+य- यर अरः ~ 








। | | 33. ६. 
. | (€०) य ~ ६। यख चअ च व 5 दस [| । 





२९० ` एकवण एकघातसमीकर्या 1 ` 








(<% कत्म-य)-अः उसम य~ + कं! 
यअ. , यक ~ त शनक 
यः+च - य-अ य+ 

< ------ - ---+-- = छः 

. ^< यर--अर ` यअ यअ 
य [ अ (करे 
दसम -- 
~ ऋ-र 
(<) ध नः १ स -- ट 3 = प्र. 
| प-अय+यरः अर +य +यर अ+अध्यः+य 
= = 


त वा = ग 
अ-क)(य--अ) (्र-क'य~+-क)- (च~ शय-+क 


दस मे य =ग। 
| [8 -¶ _ ` 
९, ्(अ-क) (अ-य) क(अ-क) (क-य) 
१ ¶ 


य (अ-य) (क--य) अर्करः 





दस म य = अरर) 


<) --य+श्+क__ _य-+अ+ग 

(<) (अ्-ग).क-ग.ग-य)-ज्र-क्रः(क-ग)(क-च) 

। त य¬+-क-~+ग य ग 
व्र-क्अ-गत््र-यो =(अ-य).क-यत्--चः 


प्म $ य=अ~+क। 
3 ग अर्क (रच्~+-क) कयं ३गथ य 
नी {~ इ ~ ~~~ == - 
अक (अ+क) अ (अ -+- क)र क अ“ 
~ र 





(<<) 


ति गय = ` गय ० 
(<<) (त्र -क्ात्-गत्र-य) -त््-कः.क-गःकर चे 
ॐ ऋ जकय 2 -- - ---- -आगथ ` :- अयः 

` +(्रर-ग)(क-गत्-य-च्र-य(क-यात्े- कच कध. 


+ 


+ ५ 
ह, णि त गं न 


ए ~ > 

४, ह 

॥ नि = 
नः ह $ ॥ = ट [8 = ॥ च न्‌ 

> "= ~ क ह ॥ च च 

£: १ १ शः ति "५ १ 5 44 

व > # की क छ मि 4 विके. ज मः; 


[4 क्क ` १ ~ 





भ ' उद्िष् समोकूर्ण में देदगम अर पत्तान्तरनयन करने से 
ला अन्त मे अव्यक्तं का एकधघध'त चे ता उस की समक्रथा का प्रकार 
एवे प्रक्रमे में दिखलाया ' परंतु जा अन्त में अव्यक्त का वं, घन 


इत्यादि घान च्चेता पक्तान्तरनयनसे समोकरस्ण क स्प्यो क्ता 


वाए पत्त मं कर देत्रा तब अयात्‌ दहना पत्त शून्य दगा । फिर बर 


प्रत के जे (४१९) वे प्रकूप से शोघ्र खण्डदा सक्तं बार उनमचज्ञा किसी ` 


खण्ड २ व्यक्त क्रा यक्प्रात र्ता उप खण्ड का शन्य के समान 


कण । तव पवाक्त सयक्रिया सं जञा अव्यक्त का मान आगा वदी ड- 


द्रि्ट पमोक्ररणा मे अध्यत्ता ्ा मान रागा । 


उन खण्डामदा वा तोन इत्यादि अनेक खण्डा म श्रव्यक्त 
का एकघात र्द ता दस्र खण्ड का शन्य के समान करके अलग र 
समक्न कयाता अव्यक्त फेजादा वा तोन इत्यादि मान. अवेगे 
उतनं उष्ूष्ट समोक्ररण म अव्यक्त क मान दागे। 


दरस की उपपत्ति अति स्यष्टदहै। क्या कि जिस समीकरण का 
दिना पत्त श॒न्य हे उस के बाण प््तकाजे कोड खण्ड शरन्य दाता 
उप बांए पत्त का मान भो श्रन्य दागा। यो देना पत्त शन्य के समान 
एकष्ठप गे । इसलिये उस श॒न्य तुल्य खण्ड सं जे। अव्यक्त का मान 
ग्रावेगा वौ (८१) वे प्रक्रम के (५) वे प्रकरण के अनुसार उष्टं समौ- 
कप्य न अव्यक्त का मान रोगा । 


उदा० (१) ४ यंर-भय=३य-यः, इसमें य क्या दे? ः 
पदां पचचन्तरनयन से, ५यर-रय =° 
¦ ०७ य(५यप-र) =° 


= £ ष्ट 
„„ य =° अरय -रे =° "नयप्र । 
 उ्दा०(र) य९-९, इसत, य याहे 


पत्तान्तरनयन से, यर-< =° | 
हः (य -३) (य + ३) = ° ‡ 





. ए्कवेण एकघाततसमी कर्ण । , २११. 





१ न्‌ 


नी 
नि > क 


<१२ शएकवयो एकधघातसमो करणा । 
^ य-३ =° तरार .*. य = ३ । 

५५ ॐ ५ 

चरर भो य +३==° „य =-३। 

उदा० (३) यर्=<य-र० दसमरंयक्यादडैः 
पत्तान्तरनयन से, यर-द्य +-र२० =° 
. (४१) वे ¶्रक्मसे, (य-8)(य-५) =° 
~ य-४=० चरर य = नर य-५--० „य =१५। 


यः- प 
उदा० (४) च-इ=सर्य-सुइसमेंयक्यादैः 


द्ेदगम से,. यर - 9 = (रेय - र) (य ध > 


=° (य + २) (य - र) = (रय - २) (य- र) 
व्रा, - (स्य-र)(य-र)-(य +र) (य-र) =° 
ठा, (य -9) (थ - रे) = ° 


 य-४ =°, य =४ जर य-र२=-०,य=र२। 
उदा० (५) य३-&=य, इसमें यक्छ्यारेः 


प्रतान्तरनयन खे, यर्-य-€ =° 


वा, यर-<-य +र =° 

६. (थ - र) (यर +-रय + 9) - (य - र) = ° 
, बा, (य -र) (पररय ¬+) =° 

मः ग्र-र=ण्ब्रीर य =र। 


उदा० (&) य +¶ ~र, इस मं य च्या हदे? 
` द्ेदगम से, य०२+९=रय 
| पत्तान्तर०, यर-रय १० 

(4 १(थ- 

य-१=० शार य=१4॥।. 





च, =` 


एकवणे रक्घातषमीक्रगां 1 










च 


उदा० (9) भ्य - य =उय-3, दसं य क्या? ` 


~ से, ५ (यर-१¶)=३य(य-१्‌) - 
वा, ४ (थर -- १९) -उयः(य - ९) = ° ्् 
बा, = ५(य+१)(य-९)-उय(य-र) =° = 
त (रय + १) (य - ९) = ° ः 
रय + १०, =--% जोर य-१.० यग्‌} द 
$ 
& + अर - कर 
उद्ा० (८) यर-\-- न) == ०, ईदष म्य काः माच च्याः ठ 
| % = {5 
हैः ५ 2 
| यर + अ - कर (र ञअय)र२- (यर्¬+-अर- कर)र << 
धडा, यः- | ---- <~ ----~- ~ ` ~" 
रच 9 अर । । 
(र अरय +य + अ - कर) (रेअय- यर्- अर +- क्र). ग 
४अः अ 
{(व ~+ अ) क | कर (यअ) | व 
छर न. | 

(य~ -~+-क)(य~+अ-क) (य-अ-+-क्)(यन-कः-य) ‹ 

+ ~ ~ "= क = = 
-- ह .. च. क १- 
छवा, (य~+ऋअ-+-क)(य~+अआअ-क्र)(य- ख¬ क) (अ कथ) =°. * 4 







< यश +क=०य~+- ग्र क= ०, य~-अ+-क=०. श्रर अकं. 
< यन=-अ-क,.वा -अ-+कः; वां अ-कः. क्र अः~+-क्र। 


उदां० (<) यर --~ >! - ध) -- रो द्समःय च्चा ह 


(य +.) (यं) (अ+) (च -) 3 स त 
वा, (य (यब) =° 15 ध -- च 
॥ वाः, (च-अ)(य-- ¢= 





क 
(२ 
(३) 
(४) 
(भे) 
(&) 
(9) 
(८) 
, (<) 
(१०) 
(१९) 
(९) 
(१३) 


(१४) 
(११) 


ण्कवणे यफघात्तसमोकरया । 


` (च-्र) (य +९) (य -९) = ° 


य-श=० ~ य=अआ,य+१=०, .. य=-१ 


चर य-९=० ~ य=१। 


अभ्यास के लिये जार उटादरस्णा । 


५य२--शय--३यर--१३य, रसत 


य=८, दसम 

यर गय = कथ-घयर, इस नें 
(य-अ)र-कर=-०, शस में 
२(य--अ)र२=यर-अर, दस मं 
यर्+य=र, इसमें 

यर = 8 (र२य-8), दसम 

य ( यर + ९१) = £ (यः +- ९), इसमें 


ॐ 
य -¬-१ य व 
य ~प य -२३य 3, दस म 





य =° चार १०। 
य =२। 


क-ग्‌ } 
अ+ 
यं = अ--ऋक। 


= 
य =° रार्‌ 


य=३अ, न्रार अ) 


य =१। 


५४ 


= 
य = र अरर 5 । 
य 


1 


य = -१९ च्रार ३1 


थ =र रार ०। 


(य - २)३ = यर-८, इसमें 
<~ मर य = 3 शओरार 9। 
आ = (8) ( य), दसम 1 
ष = = 
याध रय + ११, इसमें य =४ जर २१। 
य दथ य तं ~ न = 
च - 8 य-३ १८ य - १२, ट्स म य == ° रार ६. 
रच + च-२=-च-इ, इस म य =° श्रार ३३। 
य- ४9 , य¬+& +- 9, + ॥ 
--~-== ---> दषम य =° रार । 
यर -- ररे +"य+ऽ य ~+ पष्‌ 
¶ & > र२यः-ऽय 
च-२..य-३ ४ च--8-(य-र)त्य-३)तय-8 
इसमें य =° श्रार &€। 


(` 


छा - > | 1 
(१७). ज्र -क्तरत्-भात्य+तऋ+(अजा(क-नात्वर्नः 
ठ्प्र-१ \ यर = १ ९ 
अ-कःक्-गत्य+क)- (चन्र व्यक्तयः 
ट्सम | य = रन्रार-९। 


ष 


३ अनेकवयो क्षघातसमोकरण 1 ` 


८& । अनेके समीकरण तोन प्रकार के देते रें । 


# 1 


¶) जिन अनेकदणे समीकरणोां मं जितने अव्यक्त हा उतने हि 
सपोक्गरण रोते र वे प्रयम प्रकारके दं । 

इन में अव्यक्तां के मान नियत र्दते दं गथात्‌ एकघातसमीकरणो 
न प्रत्येक अव्यक्तां का मान एक हि रहता रहै, वगेपमोकर्णा मदा 
इत्यदि । 

(२) जिन में अव्यक्ता से समोकररण न्यन रहँ वे दूसरे प्रकार के दं । 


कण्वे 


दून में प्रत्येक अव्यक्त के मान अनन्त रहते दं । 
(३) ओर जिन में अव्यक्तां से समीकरण अधिक दां वे तीसरे प्रकार 
के रं । 
दन में समीक्रर्ण गशुद् हेते ह अथवा श्रशुद्रुन दा ता अधिक 
श 


सपमीक्ण व्यघे रेते र । 


रच प्रवम्‌ प्रकार के समीक्स्ों की समक्रिया के लिये निदिष्ट 
ग्रनेक समौ करणो से ठेसा एक हदि समोकरणा उत्पच्न करना चाये करि 


ज्िष चं एक हि अव्यक्त र्दे यह -समोकरण वल्यमाण तोन योत्तिश्रो 


त्रं चादा उस से उत्पन्न रा सक्ता दे । 


(१) अनेक समीकरणों चं जञा एक हि अव्यक्त हा उष के उन्मिति- ` 


च्रोका साम्य करने से प्रथम रोति बनती दे। 


(२) उत्थापन से दूसरे रोति जनतौ हे । 


क 
#. 
न+ १; 





। प्रनेकवणे एकरचातसमीकर्य 1 ` , २१५ ` 


९, ४ ॥ ५ 
ध्‌ (र: ज ५५ "4 ज 
९६ नज्वय एकच्रात्प्रमाक््ट्य । 
„यः ॥ 
(३) अनेक सपोक्रग्यो मे जा एक ददि अव्यक्त रागा उस के वार्दा- 
तकां का समान करने से तौससे सोति बनतौ रे । 


अनेकवणे एकघातसंमोक्र्ण की समक्रिया जिस में दा अव्यक्त हं 1 ` 


9 । प्रथम रोति 1 प्रत्येक समीकरण से खक टि उव्यक्त की 
उन्मित निकाला फिर उन दो उन्मित्तिन्ना का समान करने मे ए 
समोकरण उत्पच दगा इस मं दमण ददि अव्यक्त रहेगा * । तव पुष 
सप्नक्रिया से उस कामान तुरंत निक्रनेगा फिर उत्थःपन से परिनि अव्यक्त 
का भो मान ज्ञात देगा ' जेसा नीचे द्विये हुए उदादर्णो मं। 


[३य +र = ३२] | 


ॐ [ - ९ = 
~ समय अरर र्क्ा मयान क्या दः 
(५य-&€र=र<| ` 


` उदा० (१) 


१३ 


यद्दा (१) चरर (र)येदोा चिह्न क्रम से प्रधम रर द्ितीय समज. 


रणा क द्यातक्र माना तव (3) वे प्रक्रम से 








(१) से, य = रूर ६.6 ष ट ( 
= स्+्सत्येदटदोाय को उन्विति द्‌ं। 
(र) 3 = य~ ध्‌. "भूय 
ठ 2₹--9र_ ₹८ ¬+-& २ 
| @ च 2 ५ 
दछेदगम से, १६० - २० र = ८४ +- १८२ 


पत्तान्तर्नयन से, १८ र +- २० र = ?६० - ८४ 





वा, ३८ र =ऽ& ^ रर ¢ 
च श्च 
न्नर य = २9 दूसमें रक्ते मान का उत्थापन करने से 
__ 2र२-४>२2_ ३2३२-८. 9. 
थ. = ३ च ध 
वा, = र< = 8 => र~ ¶र == # == 2 । 


च ~ 





* स क्रो युक्ति (९८) वे प्रप्रम ॥ (९) लो प्रत्यत्त बात से स्पष्ट दै । 


चे 


$ = $ जत र # = 

लि ध ` ॐ क क ५ 
| „ = न 

च = # क 

| १ 





नेकवसी रक्तघातवमीक्तंस्या । ८१७ 
क $= इ~ के 
(१) से, र को उ{त्मात र = 2. य 
क ४ --- 
(र) स, कठि 929 @ ०@8 श == यदू 
+ उ३२-उय_ धस- रट 
् (1 क & 
छेदगम से, €-<्य=१०्य ( 
$ १९ य = ११२ जीर य = "पर 
तव उत्खापन से, र = ३२ न ~ 3२ = ५ 
_ भ्र य--रद 9० = 
वा, 2६ टू २१ 


दृष प्रकारसे यदा य=द्च्चैरर=र 


य-रर 
५ य = ----- ` <== = 
उद1० (र) > १६ सेय रोर रक्ता 
धय-रर उय 


(१) से, इदय -रर = ११२ ~ य = इर १२ 
र) से, पटय-१०२-8७ ^ य = १०२५-५ 
2 रर + ११९२ _ १०२ + ४8 
३८ वट 
सछदगम से, रर + ११२ = ₹०८र + <४ 
१८२ = ९८न्रार र =१ 
१ पुवेवत्‌ उत्थापन से, ` य =३ न 
त्थवा दस नं र की उन्मत्तं को परस्पर समानकण्नेसेभीय . 
रीर सर्के मानवे रो आवग । | 3 
= 
ववर = 8 ^ = 
उदा० (३) श्य इसमें यन्राररक्यादह? ` 
य-र == 2० = १. > 9 


~ 


% 4 ` 6. 





# नो ७72 -+न 
ब क च्छः च क क ^ 
~> 9१. ~ न 3 ----~^ + > ऋ 1 


2१८ च्रनेकवणो ठकघातसमौकरय । 

















(१) से यर्‌ ==६&य ~ ६ द + ११५ । 
ड 
~ ~ यरय = दर ग्रोर य र 
(1 ६ ह क द्‌ 
दसो भाति (र) से य = इ>-र 
‡ &र _ उर . | 
2 ₹-& 2०-र 
१ ५ 
ता, र-ह-3०-र 
-छेदगम इत्यादि कमे कर्ने से, र =१० . ^ य = १५ 
उदा० {४} अय 1 कष्ण ( दसत यज्चारर क्यार 
© † - 
~ ^“ चय दर = र 
. --. ग - = 
१) से, ` य=-ज्रः 
(२) से, य=ज्‌ च्च्य 
~ ग--कर_ ज-- खर 
# ॐ च्् च 
छेदगम से, गच - कचर = अज - गद्धर 
ट - ~) ~ श -- ज्‌ --गच 
. , (अद्ध - कच) र = अज - गच, ~~ र = श्रद्धे ~ कच 
व ज ~र ज. छ. _ ज छ ., अज - गच 


अज ~ क चज ` ऋदखधंज - गचचछ 


च(गद् - ऋच) च (अद्ध - व्छच) 


ग चद - ऋचज गदं कज 
(पद्ध - कच; द ऋच 


दसी भांति य के दसस उन्मितिमेंभोर् के मान का उत्यापन 








करनेसेय का वदो मान मिलेगा ¢ 


भ्यास प्ते लिये अनार उदाररण । 


च ह ~< प = 
(९) रय ¬+3र = १२ दस तें ' 
३य ¬+9र = १७ र == र 


भ्य-भ५र ३५ | इसन ष = 
३य ¬- 9 र = 29 (र =१९ 


~= 


(२) 

















श्रनेकवो एक्रघातसमी क्रया । २ 
3 प = ३१५ - ५ ~* य = 
(3) - ! इस म 1 
र=ञ्य- ष्‌ | == २ 
+- ₹ 
| य नव ॥ {य =9 
 ३य--ष (~ 
४ 
धु +~ २ : य -3 
6 प ॥ + (य=१२, 
४ १७ - रर ख्य-१ (च> [रष ' 
य~ ` द | 
यर 9० == (य ~~~ ~~ 
(€) ~+ ( +र) (र + 3) | च य र 
र -अ = (य + 3) (र-र)) र = ध 
~ 1. 
व (4 
2. 2 १. दर=९ ` 
च "र २ | ( 
(८) वयस्= २, चीर च - २ = -ह दसमें य =३ रोर र = & । । 
च ___च-- , १. य ~ 6 ण । 
(<) = रक्+ इ ओर र =र-इ- रे" इसम्‌ र~ २४। | 
अथ +-कर्=अ +कः ~ | य = 
(५०) ८ ८ | | । 
कथ +-अर्=रेश्रक | (रक 
ऋय - गर = गर - कः अर +गः 
(१५) (अर +- कर + गर) (गर - कर) म - व 
गय = र + कः 
कग ` = = 


द्यः । दसस सोति निर्दिष्ट समीकरणं मं जिस अव्यक्त को 
उन्मित्ि राड आआधास मं मिल सके उस कौ निकाल के उस का उस.क 
दसरे प्रमीकस्णा मं उत्यापरन करो इस सं रेखा एक समाकर्ण . उत्पच 
दागां क्रि जिस मं एक हि अव्यक्त दा तब पञ समक्रिया से देने 

अव्यक्ता के मान शोघ्र ज्ञात देगे। 
३ य +- 9 र = उर 


` उदा दसमरंयज्रर र क्या दहं? 
उदा ^ ५य-र=रू `. ३, 


अनेकवसयी रएचातयमीकरणा 1 


यां (% सेये कौ उन्दरित्ति य = 32 ४र् इससे (र) में 


उत्थापन कने से. ५ {> ठ र्‌) 


तत्र पाक्त सेति = र ओर उत्थापन रखे य =< । 
५य + छ्य 


टपर नरररड 
उदा० (र) ५ 


। 








(¶) से, उ८य-रर = ११२, (र) ददे ९० र = ४७ 
५० [ऋ ति = न~ 
० य = ते = -/- 1111, ए (१) सग उलत्यापनकग्नम 
(4०.191 _ २२८ 
७८५२. ~ २ ~र 
तव पृ रोति से, र =१ चाग उत्थापन से, य =३। 
-यर_ € 
ध य +र 0 = 
उठा० (३) य टसम य चारर्स््यारः 
चपर = ३०) 
(¶) सं य = ९ दस का (र) म उत्यापन कर्न से 
र) >८र 
र -£ 
ल-त ---. चै9 
_-&द -र 
र -£ 
ष कप्‌ £ रः £ ब 
सवन घे, ---------- = ---- = 9 + 


~ £ = ३६० - 3० र ^ र = १० ओर उत्थापनसे य=९५१॥ 

श्रधवा यदा (१) से यर =््य +र `" `" ` "^" 
(र) से यर -३०य - 3० र. ^ न १ १ १०५५२ "(भौ 

५ दन्य वन्रनक्य +र -. रय = र, य=३रद्ससे 
उत्थापन करन स, ३र्र्=€र +र 


अनेकवये एकधातसमोकरणा । - रर! 
वा, ३९८३० „र = १० चर य = १५ । 


अय ~+कर=ग } 


उदा० (४ 
स चय + छर = ज 


ससन्तं यज्रर र क्या रे? 


ने ग - त्रः 
(4) स, य षर च 





(र) में उत्यापन से, च>८१ + दधर=ज 


छे अज -गच गच्छ -- ` 


इसमेंशओ्, क, ग, च. छ ओारजये व्यक्त रं । अवडनम ला प्रत्येक 
द, क तरार च =१4 ओर छ=-१मनावोा 





छं -कजन  -ग~ज _ग-ज _ 4 ¢ 
उत्यापन सेय = र कच करम्‌ र रग+२ज 
= ज - गच ज-ग _ग-ज-_ १... १ 
रार र=शअद्ध-कव ~ -१¶-क्‌ ~ र २२०. 
त्रीर जा दअ च=क् जरर जग मना ता निष्ट समौ. 
अपय~+ङर=ग < 2 
क्रर्णा | दूष भाति क राग । 
कय + अर =ग। 
= गल्-कज _ अगण -च्ा_ _ ग 
श्रा यछ कव. अर कर ` अ+कं 
_ ज - गच _ अग-कग गः % 
र = द्ध - कच ¬> अर कर ` अ+ 
9 [|| 
. इसमें य=र=ज्र~+क। 
2 > ॥ श 
न्रोर इसमं जा अ=--क माना ता य=र= करजः ध = 00 


भै [ष ॐ 
दूस प्रकार्सय जर र्ये दानो अनन्त रगे । 
दसी भत्ति उत्यापन सेय, र के मान अनेक प्रकार के निकल । 
अभ्यास के लिये रर उदादरण । 


य +-३.र = १५] 


इख मं य=३ चरर र=४। 
टय -र र | 


(९) 


॥ 
+. = >» ^ 


स्र ` अनेकवये एकधातसमोक्करया । 
रय = १७-३र य = १ 
र सम 
य 3 2 र =५। 
9 - ३३} त 
दै. < „~~ ड 
(४) व { 
गम -- ~ == ३९ 
य ४ - रर =२| £ 
(५) य = ९ ञ्रोार हत०व्‌ = ड यदा य =३ चरर र=८। 
य--रेर+-१९ _ =्य-४र + ॥ | 
य -र-+§ य- रर _„ (य = 
(&) ४ ५ 6 व ध रस म 1 । 
य +र 3 र य -र + 1३ ( र = र 





€ । तोसरो रोति । पटिने प्रत्येक्र समीकरण मं छेदगम, इत्यादि 
कमे कर्के यथासंभव सवणेन करा । तब दाना समोकस्य के एको 
अव्यक्त के दा व।रव्यातकां से परस्पर के समोक्रर्ण गुण देशो अथवा 
संभव हा ता अपवत्तित वारव्यातकां से परस्पर कर प्मौकरण गुण देतो । 
तब उन देने समीकरण मरं उ अव्यक्त के वार्छातक समान देमि। 
फिर उन वारद्छातकरां के चह जे सजातीयं तो उन गृणे हुए समौ. 
करणो का अन्तर करो ज्रारजेा विज्ञातोयदरोा ता याग करत । इदमे 
एक समोकरय एेसा उत्यन्न रोगा क्रि जिसमें एक री अव्यक्त रोवे तव 
उक्त विधि से दाने अव्यक्तो के मान शीघ्र ज्ञात होगे । 
३ य ¬-४ र = ३रे 
भय -£€र = न्ट 
यहां य के. वार्व्छात्को से परस्पर कं समौकरणोां को गुण देने श 

९ य + २० र = १६० 

१५ य - १८ र = 58 
तीय ह ~. अन्तर करने से, इ८र=-७& ^. र = 
इस सें (९) उत्थापन करने से, ३-य + ८ = ३२,३य = २४ ..य = ८। . 
दस प्रकार से दख स्रं य =< ओर र=२। । 


उदा० (५) । इसमें यचरसर्क्या र? 


| यदा समान वारव्छातश्ा के चिह पना- 


अतेकवणी एकघातसमी कर्णा 1 २२३ 


अथवा र के वार्व्यात्तक ४, ६ दा से अरपर्वतिति करक र, ३ दस षं 
परस्यर के समोक्रस्णा का गण देने सं 
< य ~ १२२ = <£ 
५१० य - ९र र = ५६ 
तौयदह्ै. समोकस्यां कायोग करने से, ९€य = १५२ ~ य=र 
उत्थापन से, र = २। 


। यदा समान वारव्यातक्रा के चिड विज्ञा- 


उदा० (र) 6 स्समरेयन्रररका 
५ ध 


| ~ 


मान क्वा है 
इस मं छेदगम जर य्यासभव्र सवणेन करके 
(१) से, उत्य-रर=११२] इसमे य के वार्व्यातक ३, १९ 
२) से, १८य - १९० र = ४७ | तऋपर्वाततित करके ८१ दइनसे पर- 
स्यर के समौकरणों का गुणा देने से, ३८य- रर = ११२ | 


क = क 2३८ सप- ष्ट० र्‌ = < 
श्रन्तट करन कसः न 


१८ र == १८ 
०. ₹ =१ जार उत्थापन सेय =३। 
खर्‌ _ ~ ॥ 
र य => 4 त 
उदा० (३) £ र्स्रं यनारर्क्यादरे? 


यदा (१) से, (र-&) य =&र इस में यके वार्व्यातकां से 
4 (र) से, .(३०- र) य = ३० र | परस्पर कं समाकर्णा का 


गुणदेने से, (३० - र) (र -&) य = € र (३० - र) 

(३०.- र) (र - €) य = ३० र (र - €) 

अन्तर कण्नेसे, °= &र(३०-र)-३०र(र-£) 
~ ३०र(र- £) =&र(2०-र), वा ५(८-£€) =३०-र 
~ समक्रिया सं र = ९० श्रार उत्थापन सं य = ९४। 








ररे | सेको एक्रघातस्मोकरणा । 
~ अथवा इस भाति के समीकरण की समक्रिया कप्नं को एक सुलभ 
` रोतिरेसारेसी। 
प्रथम समीकरण के दानां पत्ता के अंश श्रोर छेद का पलट देने से, 
+र - १ 
य +र १९ (3) 
¶ 


(द) ओर ४) दन कायोाग श्रर अन्तर करने से, 


= ` अ 2 
३ = ३५ = भरं रार ३० = वृ 
५ ॥ 


ता, 


४ 


दसो भाति दूसरे सेः 


०० र = १० अआआरय = 


२.१ # य -- 39 
उदट21० (9) ४य = छर ¬+ अरर र +र< == ---- 
द1०° (४) ्् स्फ 


इसमें य जार र दन का मान्या 

(१) से, ४य =४र्र+१ 

(र) से, ४य = 9 रर+१९२र-२< 
. अन्तर करने सं ° =-१रर +३०, वा, ¶रर =३° 
~ रर रार उत्यापन स य =£ 


अरय +कर=ग 


उदा (५ चय + छर = ज | 


७9 ॐ ज 
दसम यमओारर क्यार? 


न 


इवं य कते वारव्यातक अभ्रच इनसे परस्पर के समोकग्णां 
के गुण देने से, _ अचय ¬+ कचर = गच । 
तरार अचय ~ अद्धर = गज 


० अन्तर करने से (कच - अद) र = गच - अज 


- गचं-अज रज्ञ --गच 
^ क्च - अच्छ ऋद्ध -- कत्रः 


-- रद्ध गद - कच 
श्तर उत्याप्रन-स, य = कच - अद = श्रद्ध- फय । 


(न 


अनेकवयो ठकघातसमो करणा । | 
अभ्यास के लिये गरष उदादग्ण। 




















 उेय +र ~ = 
^ (्ा- स इसमे य =€ ओर र = ॥ 
४ 
3य ==५र- 8६ -+ = 
2) ५ इप मे व= १३ आर र = ९ ॥ 
(2) च +=, यय्‌ =2' इसमें य= १२ चार्‌ ट = १५५ 
(४) य दसम य = ९६ आर र = ९५। 
द९-~ स 
(४) चे वस्ह=३ शरीर ४य -र य =>. दस्रं यर, र ` 
(€) क्च = अच ओर अय +र = ग इस मं त 
ऊर अर + गर रर - कर ~+ गः 
य=--इच्-- आरए्र= रक्तः 
च-+-कं अकरः अर + कः 
य र्‌ र == > 
3 अ~र 
(७) ऋ--कः + क=र | दूस मं र ४ 
क र = इक्त- 


८39, हंद ज्र < । इन तौनेः प्रक्रम मं जिनः उदाहरणे का 
सम्रिपा से गणित कर्के दिखलाया हे वेः तोन. रीतिः मं समानः 
{हि लिखे दं । इख का; कार्ण यदह दे कि किष. उद्रादरणा को समक्िया 
किष. सीति सेः शीध्र बलती हैः यह सीखनेह।रा देखे ग्रार ग्पनो बह्वः 
स विदारे तब ज्चर उस. जाति के उदादरणेाः म उसो रोति. को.लगावे ॥. 


€ ०.1 किती किमो स्यः में एक समोकस्णः के दे परतो का दूसरे 
सभीकरण केः दानाः पतो मं भाग दने सेः एक, समकर एसा. उत्प. 


दाता हे कि लिख से अव्यक्ता का मान थोड़ो क्रिया से. निकलता. दे. ॥: 
१६. | 


से श्राप से अप मनम प्रकट राते हं 


सरद : अनेकवगे खकघातसमीकस्ण । 


य - र ३ (३) 


तब (र) रार ३) दन से य=१ जार रर) 


द 


चार ऊपर कीं सोतिन्नां के तीसरे उदादग्ण तरं 


2 


(५) 
(रः) 


(र -€) य = €र (३) 


४) 


(३० -- र) य = २३० र (४) 


3) क दानो पतताम ४) के प््ताकाभागदेनेसे 


(र-६&)य _ ह-&. _ ¶ 


उन-रु्य ३० वाः इन्-र= भर १ 





तब समाक्रया से, र = १० शओ्रार उत्यपन से य =१५। 


दस भांति अनेक लाघव क्ते प्रकार दहं वे समक्रिया के अति श्रभ्यास 


= 


अभ्यास के लिये न्रर उदादस्ण । 


५ 


व ट्स मरं य =१९ जार रऽ 
य ~ रर =३ | | । 
य + भ्रर ६७ | ¢ 
इस मं य=ऽ ज्रोार र=५। 
(२ ३य+ र=र२६| ग 
चय - र --3° 
से म य= १५१ अ ॥ 
+ /२ ।र र =२ 


१५ य +- रद र = २४७ | 


सम य~€ अर्‌ ठ । 
(४) -¶ य ३१ र = रर £ > 


वि # 





भ + <= ९५ ४ 
(भ) दं दसम य = ३१ श्रार र = ५६। 
इड + य्‌ == १२ 
कय 2 
(€) .° 3 मे य = € जर र = ४० । 
र्य _ <र प 
र~ १ 
(त इस मं य = १< 4१ रार र = ९६ दृव । 
¬ ९३ 
(६, ड ट्स ब्र य = ५६ ओर र = । 
£ र + -द् = १५० ् 
४य¬+र_ = । 
(3) ~ & दसम य = प्ज्रोर र =९<। 





(१०) दूष मं य = ३ ओर र = १०। 











य -उ3र, ५ र्‌ 
~ 1 ~ = 9 ॥ 
(५९) < ५९ दस = १२ शार र = ४। 
<य+-4 र~ यर ~ &. । 
ह १०५ 
११य+9र _ल्य -१३र_९६-भय+<र 
ध क सः 
(५र) ञ्य+<र ३ य +१०२ 
१३२य --3र , ञ्य --€<र = ५ 
ग स 1 = 
र, = * 
दूस मे य =ऽ५ अरर = १५। 
--- ४ (न 
ल. य ~ १० -9गू--< = १५- * बल „य =४। 
३ द्‌ 
र ) 3 ₹ + ५९ =. 
~ ५१२२-५ + ग्र = ५० ( .श == ५ 


अनेकवयो रकधघाततसमोकस्ण । ` ररॐ 





२८ 


(९४) 


(१५) 


८ 


(१८) 


च्नेकवणं एकघ्रातसमी करण । 


























धय -ऽर-¬+-8 9य-१३२--३र२ त 
९ र श दत नं "न 

1 | र =५ 
५२ १६ ५ 

रय -२९-* 69 र = < र + १३ +- ११ युू-& र ] 

< यतृ इ३र-४= ~यप्‌ - १९ य + ५२७७० | 

दस मं य = ४८७२ चार र = ४२० 1 

+र ~ + 43 र 

ह र =^ 

3य चरर 

1 ज -२६. ४१ 

यप ऽर ४4 ५ 

१९ 

इष मनं थ = < शर र=€। 
येर्‌ + &र.+=_-१य + 

धय +र -६ ट्य -१3र +र 

न =^ कर सप्---ग 

-{- | य = १० चरर र =४। 

ट 
^ + र = १५१ 


२ त ट्स म्र य = अ्रार प-=३। 


कनक , =---- नि 








डच्च--दर-१ न > 
§य.-+&€र र 
य य 
र ~+ ~< 
ह इस मं य = र रर र=८। 
या 
इ द-र 


श्रनेकवणे एकघातपमौकरण ! ४ २९९ ` 
रय ¬+ ३) (३ र +- ४8) = ६८ + (य + २) (£ - ९) 











५ 
(९४ ५य- र = ९४ 
इस मं य = ॐ रार र =३। 
ररः) 7) 1 ~ 
भष --- 23 
य +र र = १४ 
य -- यर + यर = २३ +-३ रर +- ९ ~ ~ £ 
२ स्रं य =£ रार र=५। । 
(२३) वत द ६ अआ्ररर=ष्‌ 
य¬ऽ, ५य+३र-१-१ .,&य¬-९३ 
ह ` १० + ऽ च - वृर = १ & 1 ^ 
(र) ३२१ स्य -र -_€र-२._4 
ॐ प११य - नर व ष्ट 
इस में य = ७ चरर र२==€<॥ 
= = < 
(र) ५य्‌-र +ङच-इंर पर्य - चर ॥ 
ष्ट 
३(>्य--५) , उेय-¬-१र-¬+१-_३य 19 
वृष ~ न्य + ९४१) 
दष मं य =९ र २=र२। 


अनेकवणे एकधघातसमौकरण कौ समक्रिया 

ज्िख में तीन रादि अव्यक्त दं । 

। ,€१1 जा तोन अव्यक्तं हों ता उनका मान ठदराने के लिये तोन 
समीकरण चाहिये तब उस मं उक्त विधिसेदा समोकरणा सं एकं 
व्यक्त जा उड़ा के एक समीकरण उत्यच्र करो रेखा हि इन दा समोकर्णे 
न्नं स एक रार एक जा शेष बचा दं इन दा समोकर्णों से उसो अव्यक्त 
्ञा उडा क रेका दूसरा समीकरण उत्पन्न करो इस प्रकार से दे खमोकरणा 
उत्यच्च रोगि जिन मं दे अव्यक्त दग तब उन का मान पवोक्त विधि 
निकाला फिर उत्थापय सखे तीखरे अव्यक्तं का. भो मान जान लेग । 





२३० अनेकवणे एकधघातसमौकरया । 

र्वा तीन समीकरणं मं कोड दे समीकस्णो सजे हो केतो 
दा अव्यक्तां की उन्मिति रखेमी निकाला कि जिनमे अवि एक हि च- 
व्यक्त रदे । तव उन उन्मि्िच्रा का अवशिष्ट समीकरर्था मं उत्थापन करने 
सखे ण्का समौकर्णा णेसा उत्यच्न दोगा कि जिल मं णको अव्यक्त दगा 
तव समक्रियः से उस अव्यक्त का मान जान के उत्यापनसे्रर्दा 


अव्यक्तां के भो मान जान लेखा । 


ज्ञा चार व्यक्त दाता उन के मान चार अव्यक्ता से ज्ञात रोगे। उम 
का प्रकार यद्र है! निर्दिष्ट चार समकरणं से पचाक्त रौति करके तीन 
समी कस्ण उत्यच्र क रेखे कि जिनमं तीन री अव्यक्ता रोवे । तव उन 
तीन अव्यक्ता के मान ऊपर के विधि से ज्ञात दोगे फिर उत्थापने 
चाये काभ मान ज्ञात दागा। 


दसी भाति लिन पाच रादि समोकस्णां म उततनदि अव्यक्त रेगि 
उन की भी समक्रिया जाना । 


; ` उदा० (१) य +र +ल = १३,२य-३र¬+४ल =° ओर 
३य+-४र-५ल=र<्दसमंय,रज्रीरल इनके मान व्या हें? 





यां (९) सेय = १३-र-ल, (२) सेय = 3 स्=्४्ल 
€ _ 32२-ल 

क ७ ७ १३ - ? - ल = र 
„ २€-रर-रल-=-3र-्ल, बा, ५र२-रल-६। ^ 
अथवा, (९) से.य =१३-र-ल इस उन्मिति का (२) मं उत्यापन 
करनेसे, २(१३-र-ल)-३र+४ल =° 
“. ` २६-र२र- रल -३ र +9ल = ० वा, ५र-२ल = २६ । 
जा ऊपर उत्यच्र ह्र था सहि समोकरण उत्यच्न हता । 


क के 
= न 


अनेकव्रणे एक्तघ्रातसमीक्छस्या । २३९ ` 


यवा तीसरी. रसोतिसे, (१) कार से गणदेने से 
स्य +र्र + रल = रई 
(र) सर्य-३र +ल =° 
~. अन्तरसे, ५२र- रेल = २६, यदह वहो समोकर्ण हदे जा पिले 
दा वार उत्पन्न हा दे । 
दसी भाति (र) चरर (3) इन केय क्रा उड़ा कत 
~ यद्ध समीकरण उत्यच्च हाता हे, १७ र -- रर ल = ४ 
त्रार ऊपर करा उत्पन्न समोव्तस्ण ५र-रे ल = २६ / 
उक्त विधि कर के समक्रिया से, | 


क 


र = &ग्रोरल = रे फिर उत्थापन सेय =. 


५/ 


इन दानो 


अथवा 

(१९) से य =1३3-र-लं (३) 

(३) का (२) में उत्थापन कर के सवणित करने से ्‌ 
१५र-रेल = ^“. र = र्लतु-। (४) 

(8) का (3) में उत्यायन करने से य = १३ ~ रल - ल 
~ &१ -- रल € --* ल -३ नन - (२) 


~. ४) चरर (५) इन उन्परितिग्रों से (३) म उत्यापन करने सं 
रः ट ६ = 
त > 
वा, ११७ - २९ ल + < ल + ९०४ - २५ ल = १४१५ 


“~ ३८ल =ऽ£ तरर ल =र 


#- 





-- १ ५ _, 
फिर य = 2३९ प ल >~ ~~ प ए ५, ई 
श्रार र गनध १ ~= । 


॥३ क 
" क = (को ५ # 9. वि = 


च 
र 1 क # 
9 = म , 2 भ „9 त क + क क ¬ = त + 8 "3 


च ४ 
॥ । 1 
॥ त ~ 


॥] 
# 1) १२ 


३२ अनेकवणे एकधातसमीकरणा । 

इस भांति इस उदादस्ण मँ य = ५, र = £ ज्चार ल = २1 

उदा० (र) य +२२- ३ ल = १०,४य + र = रश श्र 
5श-५ल १६ इसमेंय,र् ओर लडइन का अलगर मानक्या हे? 


यद्दां ३) रे से 918 ज्र (र) र संय = 9 र 








म 


ट चल 





ची 


तब र छो स्यान मर उस को उन्मिति का रखने से = -- वृर 
&०< - ५ ल - १६ _ ४५९३-५ ल 


केऽ 


पबे यजओ्ार्र् दन को उन्मितिभरोा का (१) म उत्यापन कण्नेपे 
५८३ १९३८-१ ल ल „र (भ १६) न 


छेदगम से, ५९२३-५ ल +- ९२० ल + ३८४ - रर ल = ८४० 


पत्तान्तरनयन सं, ९३७ ल = १३७ „^ ल=९ 


क 


उत्थापन से य=ऽ नार =३ 


ट्स प्रकरारखे समं य=9,र-३ न्रार् ल =१। 


उदा० (३) य +र = ९७, य +ल = प्र ञओार् र+ल =< इप्में 
य, रभ्ररलदनकरेमानवक्वाहं? £ 


(१) से य=१७-र (र) सखे य=१२-लं 
~ १७-र=श९्य-ल ओर ल=र-५, 


ल की उन्म्रिति का (३) रे मं उत्थापन कस्ने सेर +र-५=-९€ ` 
= दर =१९४ ज्र ₹=ऽ.तवब उत्थापन से य = ९० ज्चोर ल=२। 


9 @ 
¢ 





अनेकतणें एकघातसमो कर्णा 1 २३३ 

अथवा दस भांति के उदाहरण मं पहिले तौनेा समीकरणो का योग कए 
क्त उसनंरका अपवत करा तब उस में एक एक समौकर्य घटादेने से 
तीनो अव्यक्तो के मान तुरंत ज्ञात दग । 

ज्ेसा 1 यहां (९), (र), ओर (३) इन कायोाग करने से. 

| रय +रर+-रल = ३८ 

रेकाभाग दनेसे, य +र ¬+ ल = १९ 

इस का तीन स्यानं रल के क्रम सें तीन समीकरण का घटादेनेसे, 

य +र +ल = १८९, य ¬+र~+-ल १९, य¬+र +ल = १९ 


य~र == १७, य +ल = १२, र +ल = € 
ल = २ र = 9 य = १० 








उदा० (४) 1 + १ = द, % + -स- = व शार -९ + ल = वच 


दूषस्नंय, र्रर लन का मान क्या दे? 


४ 





१.१ १-९१-३. 
--- ष += 9 4 - रे ° 
= १ १-१2-१ १ 
र्न < -१¶८ ५८ ` बद ~ य = ¶८ । 
१ यल १. रल्‌ १ -3 
उदा० (४) य~+^ट=रःय+लं- इ ग्रारर्+वं~ ष्ठ" इष म 
घ, रज्रोरल डन का मान क्या ह? 
(१) से य +=, वा, -य + -र =२ 
न प दु 
(र) ख -् + लं =8 


३9 अनेकव्रणे एक्धातसमीखरणा 1 
ह ११2 
(3) से र + ल =४ 


अभ्यास के लिखे चार उदादरणा । 
(१) रय +-३र+-9ल = २५,३य +9र+-५ ल = 3४ शरोर 
ठय +र +ल = ४५, इममे य =, र=३च्रोरल = 
र) य~+रर-टल अरय +र +< ल = ५० र 
--५र +ल १, उसमे य =<, र =५ रार ल =3 1 
(३) य + -र-र+ इ ल = २०० +--¶ ₹+- १ ल = १५€ ओर 
य ~ ह र + ड ल = १४४, इस मं य = ९११, र = १०८ जरर ल = १०५ । 


(भ) य +र +ल २०, ३ य +र = २३ जरर ५र-रेल = रई 
र दस में  य=१५,र=दज्रारल=9। 


(५) य +र =८,य--ल = ¶° शरोर र + ल = ९१२ 
| =-= 3, र = ५ दार ल= । 


(&) ङ्य + १२६, -१ य+-१ ल = ५ शार -3-र + ४ ल =3 


दभ में 





द 
दस में य =, र =£ ओर ल=) 
व १ २,39.9 6 
(ऽ) यं +-ह+लं~-उेःय 1 र ल्ल ~ इ भार § 
श (. == क ~~ ॐ न 
-2-- र + ज्ञं = १ इसमें य = र =३ शरोर ल = ६ । 
श्र १ का१0--९>१ 4 
(८) -च + -र = ३६, य+ ल षष ऋर्र + लं = दः 
दस सनं य = &०, र = <° रीर ल = १८० । 
य यल ~~ श्ल 
(पवन ययल - 9 शर रमज = ५ 
दूस मं | य = रे, र = ४० ओर ल = % । 


एक्घ्रातसमोकरणासम्बन्धि प्रन ॥ २३१ 
(१०) य-र ~+ ल = १९, (अक) य-(अ~+ग)र +- (कग) ल = र. 
करार अय - अगर ¬+ कगल =3, इस में 


गर-रेग 3 न -- रवा 12 अर- र ¬+-३ 
य = र -ग)(क- ग)› र = (ज्र क्रक ज) रल = (ज्र-क)(ञ्र-- गः । 
(९९) य - अर + अस्ल = ऋ, य ~ कर + क्ल = कः श्र 
य~ गर ¬+ गर्ल = गरे, इस म्र य = कग, र = अक ¬+ अरग ~+ कग 


नार स-अ-+-क-~+ग। 








(१२) चह = ऋ, व्च = क ओर रलं = जं" इस मं 
य = ज्रम ने'र= श्रै -कं ओर ल=क+गं ~ । 

2) +र ~क, +ल = जोर ह +ल गं, 
दम मं य = जन 1 कर = अक कर्म - कग, शरोर 


न 9 1 
= ऋत +-अग- कगे । 


(१४) य +र +ल =<,य ~र ¬+-व=£&,य~+ल+व= ओर 
र+ल~+व ८, इस मं य =२,र =3, ल =४त्चोर ब =१९। 


ज 


लीज्गणितस्षबन्यि प्रशन लिन से एकघात 
समीकरण उत्यनच्च राते रं । 


„ &२ । जिस प्रशन का उत्त जानना हा उभर का सव अधरे पिले. 
अच्छी भोति मनमेंले आश्र जर तव रेसासेचो किच्समें जा 
व्यक्त रयोत अज्ञात संख्या है वद्‌ जे ज्ञात दावे ता किस प्रकार से उस 
सव्या की प्रतौति करगे? अथात्‌ वद संख्या उप्र अव्यक्त राशि का 
प्रान ठक दे वा नरीं यद किस प्रकार से जनमे? तब जिस प्रश्न का 
प्रतीति देखने का प्रकःर श्रच्छो भाति मनम अवेगा उस प्रषन का 


उत्तर बोजगयित से ज्ञात रोगा । सा इष प्रकार से। 


३६ रकधातसमोक्तरणसम्बत्थि प्रर । 


प्रन मे जा अव्यक्त राशिदेगा उस का मानय मना ज्ार्उसी 
का अव्यक्त राशि कौ ज्ञात संख्या समभ के उत को प्रतीति करने के 
प्रकार से उस संख्याम प्रश्नं की वली के अनुसार सव गणित करो 
ता अन्तमं रेषे दा पत्त ठददरेगे कि जिन मे परस्पर क्ताद्‌ नियत सं- 
बन्धो 1 ज्ञो उन मं परस्पर समत्व संबन्ध हा अथात्‌ उन देनं पततो 
के मान परस्पर समानदहाता उन क्ता = इस चह की दाने ओर 
मं लिख देने से एक समौकरण उत्पन्न रागा । च्रर जा उन दा पता 
मं कोड ओर संवन्ध दा तो उनमें किमो एक पत्त मरं रेसा संस्कार 
करो कि जिस सं दाने पत्ता के मान तुल्य देवं । तव उन से उक्त 
प्रकार से एक समीक्ण दोगा । उस कौं समन्निधासेय का मान जात 
द्ागा वो प्रश्न के व्यक्त्‌राशि का मान रोगा उस से प्ररन का उत्तए 
सव स्यष्ट देगा । 


जा प्रशन म अनेक अव्यक्त शिहोता उन के मान अलग रेय,रल 
इत्याद मान के उनसे उक्त प्रक्रार के अनसार अलगर दारे समान 
पत्त सिद्ध करा ते जितने अव्यक्त राशि दागे उतने समोकर्ण उत्यच्र 
हागे । तव अनेकवणे समोकस्ण को समक्रियासेय,रल इत्यादि अव्यक्तां 
के मान ज्ञात रोगे उन से प्रणन का उत्तर स्पष्ट रागा । 


म्र 
को 


क 


अथयक्रा जव प्रएन मं अनेक अव्यक्त राशि रै तब उनमंजा एक 
अव्यक्त का मान ज्ञात दने से आर सब अव्यक्तां के मान ज्ञात रति 
हाता कभौरयों करते दे कि उसी अव्यक्त कां मान य मान के उष 
से श्र अव्यक्तो के मान ठदरा के दे पत्त सिद्व करते ह उन से ए 
हि समीकरण उत्यन्न राता दै! तव समक्रियासेय का मान जानक 
उत्यापन से ओर व्यक्तां के मान जान लेते ह । यद सव क्रिया अगे 


~ क क = ह 
ज्ञा उद्ादस्ण लिखगे उन से स्यष्ट रागो) 


प्रशन ९१ सिस संख्या का दनो कर के उसमे उसी संश्याका 
द्धा जाड दन्ना ते योगर ९५ राता रे वद संख्या क्या 


। एकघातसमीकरगणसम्बन्धि प्रश्न । ` 53 ` 


यदा य = अव्यक्त सख्या, तव प्रशन को बोलोखेरय + र्‌ य, ओर 
१५ ये देने पत्त परस्पर तुल्य हें 1 


~. रय + -रू+य = १५ यदह समीकरण देता दे । तव 
छेदगम से, यय ३०, वा, ५ य = ३०, 


~. य = & यद संख्या । यदी उत्तर हे । 
वयोंकि २२६६ + -< = १२ +३ = १५ । ध 

प्रन २1 जिस संख्या कोा तिगुनौी कर के उस में १७ घटा देता 
तो शेपम उस संख्या से ५ अधिक रहता हे वह संस्याक्चा दे? 

यदा य = अव्यक्त सख्या, 

तो प्रश्न की बेली के शनुख्लार ३ य- १७ रोर य¬+भये दो प्रत 

सिद्ध दति हँ । शरीर ये दाना परस्यर समान दं । 
^ ३ य-१७=य + 
तव पज्ञान्तरनयन से रय = ररे ^ य = ११ 
अथात्‌ वह संब्या १९ हे 1 यदह उत्तर । 


प्रएन ३1 २१ दस सखव्याकेरठेषे दा भाग क्प कि पिले का 
चतथश ज्रर दूसरे का पञ्चमांश मिलके ५ देवें तावे भाग कोन 
व -- + 9 


सड? 


श 


यद्ां य = पदिला भाग, चर र = दूसरा भाग तब प्रशन को बलो 
चेय +र = रश्शरीर य +-५-र=५ 

(१) सं य =२१-र इस उन्मिति का 
(२) में उत्थापन करने से, + (२१- ए) + य र = ५, 
देदगमसे, १०५ - ५ र + 8 र = १०० 

~~ र=५, यद द्ूसण भाग ह ओर य = २१-र = २१-१=१€ ` 
यद प्रहिला भाग हे । 


१९ 


, "क्क 


र्खे रकघातसमीकरणसम्बन्थि प्ररन । 


अथवा यदहां रक भाग का जानने से दरूखरा भाग तुरत जान सक्ते 
हँ इख लिये यदा जा य = पिला भाग मनेः ते स्यष्ट हे कि 
२१-य = दूसरा भाग हागा .. प्रन की वली से, थ + =^ ल्य =, 
देदगम से, य + ८४ -9य = ५०० 


स य = १६ यदह पददिला भाग रहै, 
ननोर दखरा भाग = २१- य = २१ - 4६ = ५ । 
ट्स प्रकार खे यदां २१ इस द्धा कतं 4 चीर भये दा भाग रे । यह 
उत्तर । 

प्ररल ४ दा नगसे सें ९४० क्षें कावोचणाउनदा नगते 
ऋअजरार क येदधा मनुष्य परस्पर लने के लिये ठक दधि कालम चले; 
उस मरं र मनुष्य प्रति दिन ^ क्षो चलता घा चरर क < कोस च- 
लता या 1 तव नगर स यले कै पोद्ध †क्रतचे दिनपर उनटेनिाको 
मागं भट इदे? 

यदा मानां कि चलने के पौधे य दिन एर उन ङी मागें बेट 

तञ १५ य = क उलने क्त 

हा 


छ 


य 
ह्‌ छ स्नास र < यक क चलने 
क 


ॐ) ५ 


~. ५१९य +< य = 4४०, 
बा २०य = १४० रार य =< । 


ज 


त्रपते र गाद सं चलनि पौरे ऽ दिन पर भार क इन को पर. 
स्पर भेट इडे । यह उत्तर । | 


इ 


प्रल५। अ, क,ग इन तोन मनघ्यो काखाफ् वे व्यापार म एक्ट 


१४० रूपय सल, उसमचऋ, स १५३ रूपय अआआधक्र यं अर कर 
सग के ९ रुप्य न्यन थता उस्र म हर एक ऋ 1क्तनरसर्ण्ययथः 


यां य = अ, क्ते सपे, र=क, के रुपये न्रार जल =ग, के रुपये । 
„त्ता प्रण की बाली से, य +र +-ल = ५४० य = र- १५३ ओर 
र ~ ल + १२६ ये तोन समौकरण होते दं । तव 


ठच्छघातसमौकर्णसम्बन्थि प्रशन 1 २९ 


(३). रेत र व्री उन्मिति से (र) रे मं उत्यापन कर्ने से 
य = ल + १९६ - १५३ = ल - २७, 
जच य चार र इन के उन्मिति्रा से (९) में उत्थापन करने सं 
ल - २७ + ल ~+ १२६ + ल = ५७०, 
~. ३ ल = ४४१ जर ल = १४७ यदद ग, क्रा द्रव्य हे । 
तव उत्यापन से, य = १२० यदह अ, का धन, ओर र = २७३ यद 
क, का धरन दे । 
अदा 
ता दिःय=ञ. का धनतो य ¬+ १५३ = क, त्ता धन 
च्रार प~ १५३-१र€=य+च््ग क्रा धन, 
~ „न य ~य ~ १५३ +य + र = ५४०, 
वा, ३य = ३६० „. य = १२० यदह अ, का धन हे 1 तब 
उत्खापन स ५३ = १२० + १५३ = २७३ यदह क, का धन 
ञ्रार य॒ + २७ = १४७ यदह ग, का धन रे । यद उत्तर । 


॥ 


प्रशन जद सिन. संख्या के अंशम र जड देने सेञउ्सका 


मान -< न्रार छट मं ३ भम्लिादने सख उस का मान उ देता दं वद्‌ 


निच संख्याच््या दे? 
यद्धं माना वि य = अव्यक्त भिच संख्या का अंश च्चोर र = छेद दे 
ते! -य = अव्यक्त धिच सख्या रोगो । 


र 
~ 9९, ५.५... क य + र ॐ य्‌ _ "2: 
~ प्ररेन का बाला स च्छः प्रार्‌ र्+३उ - ३ ॥ - 





(९) से, र=रेय+४, रार (र) से र =३य-३. 
~ रय +-8=३य-३, ~ य=ऽ यह श्रंशण हे ञ्रोरः उत्यापन सें 


र=रय+-9 = ९८ यह छेद है ^. दः यदह अभीष्ट भिन्न सख्या हे । 


पद्‌ उत्तर । 


# 


च 


न्र्ै 


ह ^ 1194 7 ~ + 4111. 


₹४० एकघातसमोकरणसम्बन्थि प्रएन । 
पररन ७ । दा ग्ङकं कौी एक संख्या देउ मेज उन दा ग्रह 
केयोाग करा भाग येमाते भजन फन ऽ तादे न्रीर जे उस सव्या 
१८ घटा देजर ते चेष मरं उन्दीं ङ्त कौ स्यिति पलट के रती है 
वद सव्या क्तेन दे? 
माना य=उस सख्या का दशश्यानोय ऋजः 
र = एक स्यानोय आ 
ता १० य +-र = संख्या 
: १० च +र = = श न्वा 
~ "चरः =ऽओरीर सवणेन से, य = रर, 
न्नर ९य~+र-१८=१०्यर्~+य 
०, ह्य =<र+-१¶८, वा, य =+ 
= रर जरर य =-8 .^ ४२ यदह सख्या दे। यद उत्तरः। 


प्रन द 1 अन्रोर कटा मिन्ध उनमख, ने क, से करा क्रि 
जञा त॒म दम का ९६ रुप्ये देतो ते मारे पास तुम से तिगुने रूपये 
दा जागे, तव क, नेग, से कहा क्िजेा तुम हमर को १७ रुप्येदेत्रा 
त हमारे पाप तुमसे चे गुने रुपये गे । तव अरग्रोर क इन के पास कितने र 
रूप्ये ये सा कटो । । 

यद्य =, के स्प्ये, ओर र = क, के रुपये 
तव प्रन की बोलो से, य + १६ = ३(र - १६) 

दरार ४८(य-१७) = र + १७ 
„ धमक्लिया से, य = र< च्रार र = ३१। ~ 


क 


~ आ, के पास ₹< पये ये ओर क, के पास ३९ ये यर्‌ उत्तर । 


स 


इस समरं ९६ चर १७येक्रमसेजञरोरक इन के दान कहलावें 
® च 


 श्चार ३ रर ये गुण कलाव । 


: अवज्ञा, का दान पञ्रोर गृण फ ओर क, का दान ब जोर 
गणा भरातेप्रए्न कौ बोलो सें इस भातिकेटोा समोकर्ण उत्पन्न 
चो 


॥। 








ठकघातसमोकरणसम्बन्धि प्रश्नः । ` २४१ 
दाग यः+पफ(र-प) चरर भदय-ब)=र+वः; बत सम्रक्रिया.- 


~- = ो 
से य ब + ण चक ~ ञ्रार र प + प = न्‌ 


येयःज्चाश्र केःमानप,.फ,ब च्चर भः इनः पदे में लब्धः हुए रे । 
इस लिये इस भांति केःप्रश्ल.मेष, फः;ःव नरर भ इन कं सख्यात्मकः 
मानें चेय ज्र र केःमने में उत्थापन, करने.से.यनोरःर के. संख्या 
त्मक मान तुरंत ज्ञात देगि। ध 
जेषा ऊपर क्ते प्रश्नः मं प = १६, फ = ३, ज = ९७ अर भ = ४. 
~ य =वः+ ५ + फ = १७. ३३ > क ~ १७ +- ९ = २९;. 


नार, र प ¬ प ल्भ १६ + उच ~ = ९६ + ९५ = ३९॥ 


दां य, ज्रः र के अत्तरात्मक्र माने. सेद प्रकार के.प्ररन का ऽन्तर 
लाघव. से, जानने के. लिये. मैनं एर सच. जनया. दे । क 


टानेच्ये सेकेन स्वप्वगसेनादते निरेकेण, ।' 
गसघ्रात्तेन दते स्वे, स्यातामरन्येोन्यदानसयुक्तेः। 
टस क्षा अघं 1 डना कायागः दा. स्यानमेंस्सा उसका क्ष्रः . 
से छक से अधिक अपनेर गणस गणदेओाः ओर उनम गणे के गणान 
ज सें एक घटा के.णेषःका भाग. देत्रा फिर लब्थिन्ना मर परस्पर केः 
दान जड. देतरा । वेःयोग क्रम से उनः पुरुषां के धन्त दागे 1: 
प्ररन.< । जा कापर अःमन्‌ष्य.प दिन में. करता र वही काम कः 
प्रनव्य फःदिन सं कतादेति अज्र कये दने परिल के. साथ. वही 
काञ्न क्ितने दिनः म. करणं कह ? 
यदा. माना क्रि अः न्रारः क भिल के साय यिन म वद्‌ काम कर- 
गे. नर ९ यद उस एक.काम.का व्छातक. रे, तेः 
य.दिन त्तेः कामः काः विभाग, ओर 


कड 


=यदिनमं क, के.कामःका विभाग. 


| + < 


० थ च =. प 
“ -चः + १९... समक्रिप्रा से, य=च+क्त `` 
९ दः ¦ 


च 


"न ` 
रर ¦ एकघातसमीकरणपम्बन्थि प्रशन 1 

प्रशन ९० । जे काम न्नर क मिन के २१ दिन में कर्ते हं ही 
काम श्रज्रोर ग मिल के ३० दिन में करते हं श्रोरक रार ग मिल के 
७० दिन मं करते हं ता हर एक मनुष्य कितने दिन मे वह काम्‌ करेगा ? 

यदा माना कि वह काम अ मनुष्य य दिन में करता हे रोर क 
मनुष्य र दिनम श्चीर ग मनुष्य ल दिन में करता देतो < वे प्रशन ॐ 
श्रव्यक्त के मान के आश्रयसे चरर दस प्रणन कौ बोलो से ये तोन 
समोकरण उत्यच होगे 


यर _-0 -यल ® श्ल 
यतर = २ च+ ज्ञं -2° श्रार ₹+-ल = 


तब सम्घथा से, य = ३०,र = ७० श्चर ल = ९ => 1 


` < वद काम अ मनुष्य ३० दिनमे, क मनुष्य ७ दिन में करेगा 
शरोर ग मनुष्य अनन्त दिन मरं अथात्‌ वद कद्ध काम नहीं करता धा। 


अभ्यास क्ते लिये चर प्रश्न । 


^ 


(९) वद संख्या क्या कि जिषके दूनी करके उसमे ३ मिला 
दतरा ता याग उस संख्या के दृतीष्राश से र< अधिक्र हेता दहे? 
उत्तर, ९११५। 


(र वह संख्या कैन सी रे किलिसका च. 9 + रार ध दून करा 
योग उस को र से ९७ अधिक हाता दे? | 


उत्तर, € । 
(३) ९७ इस संख्या केवेदा भाग क्षोनसेरं कि जिन मे एक 
दूसरे से ५ अधिक देवे? 
उत्तर, १९ ओर £ । 

(४) खक संख्या रेसौ है कि जा उस मरं ७ घटा के शेष का ऽसे गुण 
देओ ज्चर' उसी संख्या में३घटाकेशेषकोाञसें गुणदेश्रातेाषे देने 
गुणनफल परस्पर तुल्य हेति र, वह संख्या कया दे? 

उत्तर, ५० । 


चः 





एकघातसमौक्णसम्वन्थि प्रशन । रके 


(४) जिन दा संख्यानं का अन्तर दाहे उन दाना मरना ९. 


लाड देओ तो पहिलेयागसरे दूलपयोग दूना देता रे। वेदा सख्या 
क्यार 
उत्तर, ५ दार ३। 


(€) अ ओर दा मनष्य ज्मा खेलने वेठे। उस सम्यश्र, कें 
पास ६३ रुपये जार क. ऊे पास ५९६ शुपये ये! पिर उन को परस्यर 


क 


वहत वेर दार जीत हदं । अन्त का जब वहां सं उठ तबक, कं पास 


कयो 


छम, से दूने रुपये हए । ताअ, सेक कितने रूप्ये जोता? 
उत्तर, ३९० । | 


(७) दा लडका मं बड़ा लडकाद्धेटेसे वयमदा बरसब्डा या 
परंत्‌ ५ बरस पहिले वयम दूना धा । तब उन दा लडका का घय 
कितना रे था? | 

उत्तर, बडे लड़के का वय < बरस द्धोटे का वय 9 बरकत । 


(८) किमो मनुष्यने कुद कल्चतर शरोर तेते मिल के २० पत्ती ११ रुपये 
पर माल लिये उस मं इर एक कल्लर का मोल € ग्ने ओर दर एकर 
तातते का माल ७ अनि था तब उन पत्तिश्रो मे कितने कन्नृतर श्रार कितने. ` 
ताते चेः 

उत्तर, १८ कक्लतर शार २ तेते। 

9 (<) एक सरार के मध्य में एक खम्भा खडा घणा । उस का रं 

भमिं ग्डाया र कींच मं धा रोर ५ जलम था ओर जल क 
ऊपर ९९ १ अवात से ग्यारह दाय दिखादे देता चा । ते .वद सब: 


₹ 
खम्भा कितने राय लम्बाया? 
उत्तर, .३० राथ । 


( 


(१०) एक माता क्रां बय उसकतौ लडकी के वयसे वेगुमाथाः 


र्ण ` रक्रचातसमीकरणसम्बन्थि प्रश्न । 
परन्त्‌ ५ चरस पद्दिले जैगुनाया। तेः माता का शीर लकी का वय 
कितना रे था? - 

उत्तर, ` माता का वय इर बरस ज्रर लडकी का ८ घर) 


(१९) एक मन्‌प्य फे पास दे चड़ ज्ररे रूप्ये का ठक जौन धा 
ज्ञव वद मनप्य पददिले घेष्डे पर जान रता या तज उस जानल्लमत 
चाड का सल दसरे सेवल घछेडे के मल सं दना रेता धा शार 
जच वद जीन दूसरे घोडे प्रर रखता था तव उष जोन समत धोड्‌करा 
ताल पदि केवल याड के माल से तिनृना देता्ाता दर ठक धेड 
कामरोलक्याथा स कदो? . 


~ 


उत्तर, पदिले घडे का मेल € रुपये तर द सर का ८० हपये । 


© 


शे एकर मनुष्यकाअग्रोर कदो पुचये। उस ने अपने मरण 
` समयस्नं उस के पास जितना धन चा उतना देने चुतं का समान 
बाट द्विया । पौषे अने एक बस्स सें ५४० रूप्ये श्रोर मिला ऊ ्रपते 
विभधाग तरं डाल दिये ओर कने पने विभागदह्िमें से णक बरसे 

२५ रुपये उड़ा दिये । तब क के पास जितना धन नचाउप्तसेग्के 
पास दूना धनदा गया । ते उस मनुष्यकरे मस्णस्मयमर उस के पास्‌ 
कितना धन था? . 

उत्तर, २३८० रूपये । 


(१३) शक धनिक ने पर्प को ८ पेसे स्त्रीक ज्रार जइके कोा९दघ 
क्रम से कितने णक दरिद्रो का १०० पेसे वाट द्यि उनमें पुरुषो प 
अधी स्तौ थीं जरर दूने लड़के थे । तव उस मे पुरुष, स्ती चर 
खडकर फरितनेर चे? । 

| उत्तर, ८ पुरुष, 9 स्तो तरार १६ लड़के । 


(१४). एक जडइके नें अपने बापमसं पदधा क्रि वाबज्ञो मेरावथक्ष्या 
ढे तब बाप चे कदा कि बेटा अभि तेरा वय मेरो वय कौ तिहार से 


+) 


| र 
रकधातसमो कस्थक्षम्बन्धि प्रशम 1. २४५ 
३ बरस अधिक है परन्त्‌ दा बरस पहिले तेरा वय मेप वय को चे- 
यार्‌ से चार अर अधिक्र था तव उस समय बाप कावय क्या) 
ग्रार लड़के काक्याथा? 
उत्तर, बाप का वय ३० बरस शरोर जके का ९३ बरस । 


(१५) रुक मनुष्य काशी से प्रयाग कौ ओर चला वह एक घड़ो मं 
एक कास चलता चा फिर ४० पल पीद्धे उस का बड़ा भाई अपने छट 
भारं कता केर लाने के लिये उसी म्म पर चला दद एक घड़ी नं १, 
कोास चलता धा 1 तव बह बड़ा भाद्रे अपनेद्धेटेभद्रंका काशो 
कितनी दूर पर मिला? ⁄ 


उत्तर, ३ ३ कास पर । ^. 


कः 


(ष१६) एक मनुष्य ने ८ लडका का एक रुपया के € पेषे इस क्रम. 
से वाट दिये छि पिले का जितने पसे दिये उससे दूसरं का णक अ- 
धिक दिया उससे तौसरे का एक अधिक इत्या" तो हर एक लड़के 
का कितने २ पैसे द्यि सा बताना । ( 
उत्तर, पिले का 9 र, दूसरे का ५ इत्यादिः 


(१७) च्डी सं तोन बजने के उपरान्त कितने मिनिट पर परिनिट 


# 


षौ सदर घण्टे को सदं पर ठीक लम्बरूप हेतो हे? 

उत्तर, तोन बज के ३२ दृद्‌ मिनट पर । 
9 (१८) जब्र घड़ौ मं चार बजने के उपरान्त देना सड भिच् दिशा 
मरं एक रामं दती रे तब ठीक सपम्रय क्या रागाः? 

उत्तर, 9 घण्टे ओर ४४ वृतु मिनिट । -~ 


(९९) लिन संख्यान्रो का योग १७ श्रार जिनके वगा का अन्तश 
५१ दैवे दा सख्या क्या दें? $ क 


उत्तर, ९० श्रार 91. “ ¦ ^ 


>" - 9 दः 
ब ए ~ „~ वै चि. 3 ब~ 2 ह 


४, 


४६ रकधातसमीकरणघम्बन्यि प्रशन । ` = 
- , (2०) खक उपवन यं ओम, दमनो श्रर कै के पेड मिल केँ १००४ 
चे उसमें आमक पेडा से मरली के पेड ७५ न्यन ये श्रार इमलौ के 
पेडा से कैथ के पेड २०० न्यन घे । ता का उख में आम, इमलौ शोर 
केय के क्रितने २ पेड.ये? | 

उत्तर, आम के पेड ४५०, इमली के ३७४, चरर के के ९१७५1 ` 


(२९) पास ३ रन थे उस का १०० र्प्ये णया भ्रारक 
क्ते पासरेर्रये उसका ९ शूपया खणधथ्ा । उन दोनो ने एक मेल 
से सव रन वंच के अपना रेणा दे डाला! तव दोनो के पास समान 
हि द्रव्य बचातोा हर ण्कण्का मल क्याथा? 


उत्तर, <€ स्पय ॥ 


रर) एक गांव से अ, मनुष्य प्रवास करने निकला वह एक घण्टे 
मरे ३ = कास चलताथा फिपस्ठसष के ५ घण्टे पोदधे उपो गावसे क, 
मनुष्य उसौ मागे मं चला वद्द्र ण्ट में भ चार कास चलताथा तव 
उस गां से कितने केस पर उनको बट भरं सा का? 


उत्तर, १४० कोस पर । 


` (२३) जिन दो नगसें का अन्तर १०० कोस हे उनदोा नगरोसेश्र 

शरोर कयेदा मनुष्य परस्पर मिलने के लिये णक काल में चले सो ९ 

चरे मं भिक्त तब जाना गयाक्िञ, से क, रदर् घण्टे रदा कोष 

श्रधिक चला 1 तब भोर क हर चण्डे म कितना र चलते धे? 9 
उत्तर, अ, 8 कास ओर क, & कोस) 


(२३) अनेक से पच्छा कि तुम घडो के पास बेटे हा कडा क्या बज है 

ने कदा दस बज गथा रे।तवब अने कहा कि ठोक समय कात 
छ ने कदा कि घण्टा में ऊपर जा १२का चिह्न ह उससे पौ जितने 
न्तर पर घण्टे कौ सू द उतने हि अन्तर पर उस चिद के अगि मि. ` 


॥ 
च र 
न 
# 
छ = *- 
नि र, 
"4 ~ अ 
० क ` ची ऋ 
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निट कौ सुद दस से ठौक सम्य जान लेत्रा । ते बतान्रोा तब ठोक 
समय क्या चा?. 


उत्तर, दस से ऊपर € वर मिनिट । - 


(२५) ची यं जव ५ बजने के पोछे देने सद्र एकर मं मिल जातो 
दे तब ठीक समय क्या रागा? 


उत्तर, ५ घण्टे २७ ध मिनिट । 


(२६) किसी मनप्य ने पैसे के३ रस भव से कद्ध सोताफल माल 
लक्रे उतने हि सीताफल पैसे के ४ इस भाव से चरर मोल लिये फिर 
स्च वें फल र चैषे केऽ इस भाव से वंच डालने तब रक पे्ा घाटा 
चुरा ता उस ने क्रितनेर सीताफल मोल लियः 

उत्तर, ८४ । 


भः 


क्छ 


(२७) एक महाजन नें २५ दिन के लिये एक नैकर रखा उस से यद 
ठदरया था क्रि जिस दिन वह अच्छा काम करं उस दिन १५ आने 
` पाते चचार जिस दिन वद अच्छा काम न करे वा खेलेडउस दिन उससे 
उलटा दा अने दण्ड लिया जावे । अन्त का जब २५ दिन परं हूए तब-उस 
मदाज्न ने उस का तीन रुपये दिये । तब करा उस ने कितने दिन 
श्रच्छा काम किया? 

उत्तर, १४ दिन । 


५ (र) अज्ररकयेदो मनुष्य पशुत्रा काव्यापार कस्तं धं उनम 
ब्रा के पाप्त € चाड, < खच्वर् श्रार < बलये ओर क कं पास ५ चोड 
१० खच्वर चरर १२ बेलथे। इन म एक बेल कं मोल सं एक खच्वरं 
क्ता माल दना था जरर एक घोडे का माल तिगुना था। उन दाने 
न्रनष्या ने अपनेरे सब पश बच उल तबखउसमग्संक का ५७ 
रुपये अधिक्र म्रिज्े । ता उन तीन जत क पशुग्रामडहदर् एकपशु 
 फछषामलक्यायाः 








दशद `  शकघातसमौ करणसम्बन्थि प्रश्न । 


उत्तर, एकर घोड़े का मोल ५७ रुपये, खच्वर का ३८ रुपये शरोर 
लेल का ५< सपये । 


(२९) एक स्त्री कु फल लेके दाट में येचने गदे । वहां उसने पे 
के सात र फल बेचे तदा फल शेप बचे । पिर दूसरे दिन वह स्वौ 
उतने हि फल लेके सेचने गड 1 उस दिन उसने पेसे केना रे फल घेचे 
तब एक फल बचा । यो खउ्कादा दिन के देसे मिलक्षे ५ मिले। 


त्ता वड दाने दिन कितने २ फल लेक्षे बेचने गदं सा कुदा । 
उत्तर, १०० फल + 


९12 


„_ (३०) एक भच सख्या कामान दे उक्ते अशम जा एक घटा 
देनो ता उसका मान -§ रागा ता बद भिनच्रसष्या क्या 
उत्तर, तः 1 
` (३१) एक मनुष्य ने किसो सराफ से ९३ रूपये को कु अटच्नौ भोर 
चवनी मिलक ३८ लिदं । तन्न करा उसमं फितनौ अटन्नी शरीर कितनी 
चवन्नी धों? 
उत्तर, १४ अटनी जर २४ चवन्नी । 


ऊ खचिया भर्यामनलेके 
सातरे पाम बेचे तव खचिया 
{£ 

ट 


(दरे णक मालो अपने बगोचे में 
हाट में बेंचने गया । वदां उस ने पेषे के 
मं ५ अआम शेप बचे । फिर उस ने दूखरे 
केर वेचेता४शेषरहे। यों तौसरे दिन उतने दि ्राम वैसे क 
पचर संच ता ३ आम्र शेषरस्ेन्रार चोघे दिन उतने हि अप्र पेषेक्षे 
चारर वेचेता खंचियामेदा आम शेष बचे।यो चार द्विन के बेचे 
मं उम मालो के सख ३९१५ परेसे मिज्ते । तो बद मालो नित्य कितने 
ऋआम बचने के लिये ले जाता चा? 

उत्तर, ४१८ अम । 


दन भो उतने हि अम प्रप 
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(३२) एक मनुष्य ऊ पासं ३६५०० रुपये धन था श्ओार उसको पुत्र रोर 

कन्या मिलकर ९१० अपत्य धे । उसने अपने अन्त समय में अपने दर एकां 

पुज कोा ५००० रुपये श्रार हर एक कन्या को ५०० रुपये यो सव धन 
बाट के मर गया । त्न उसका कितने पुर चोर कितनी कन्या थीं । 


न्त 


उत्तरः ॐ प॒ज्र चोर ३ कन्या । 


(३४) एक तवोलौ कौ दूकान में एक चैषे के १०० पान, एक वैष 
को २५ सुपारो चरोर एक हि पसे को ५ लायचो मोल मिलतौ यीं। एक 
मनुष्य ने एक पैसा उस तजेलौ के देके कहा मुक का इस में जितने 
पान उतनो हि सुपारी ओर उतनो हि लायचौ देश्रा । तत्र वद तजाली 
दस वात को सुनतेहि कुं चक्रित सा दागय। । ता बतात्रा क्रि पान, 
सुपारी, ओर लायची इनकौ समन संख्या च्या रागो ? 

उत्तर, ४। | | 

(३५) वे पास कीदोा संख्या कौन ई कि जिन के वगा का अन्तर 

७७ होता रै? ६ 


उत्तर, ३८ ओर ३९ । 


(३€) च ओर क इन दा मनुष्यों को रुपये की एक चैली भिली । 
उसमे अने ९ शुप्ये्रोर रेप का चतु्ोश लिया । तब जा उस 
चेलो में ेपस्दा उसमें से कने ₹० श्पये लिपि च्रर्ना रेष बचा 
उस का चतुधोंश लिया । तत चेलो मं ३० रूपये शेष रदे । ते पिले 
राच चेली में कितने रुपये ये जार श्ञोरक ने कितने र रुपये ल्यि? 


ड £+ = क = क, 4 ~~ [न ~ 
उत्तः थेलौ मं ९० रुपये ये शर हर एक ने ३० रुपये लिये ॥ 


(३७) एक गडरिश्रा के पास कु मेड थीं 1 एक चोर उन भेडिन्रा 
मे से एक मेड त्रार्ओेष भेडशां का तौस्रया भाग इतनोभेडो जे गया. 
तब जा उस गडरिग्रा के पाख मेडो बची उनमेंसे इसौ-भाति चे 
तीन बारलेगया। यों चार बार में उख चोर ने.६५ भेडी चरा लिदं1 


२० खकघातसमोकप्णसम्बन्धि प्रश्न । क 
ता उष गंडेरिये के पास पददिले कितनौ भेडी थीं नार श्रन्त में क्रितनौ 
चच रही सा कडा । । १ । 


उत्त, परदिने ऽ< भेडी थीं रोर अन्त मं ?४ मेडो वची. । 


(३८) एकत बनिये ने रुपया के ३० सेर के भावस ० रूपया कचन 
न्रार् २ के भाव से € रूपये के चने मोल लिये ज्र २० के भावे 
भो जर कदं चने मेल लिये शरोर ये तीन प्रकार के चने इक कर ॐ 
सब २३ सेर के भावसेवेच डले ता उसमें उस का ५ रूपये लाभ 
ह्र । ता उस ने र सेरकेभाव्र के चने फरितने रुपयों क माज लिये 
सा कडा? | 


उत्तर, ५१ रूपया के । 


(३€) अ ओर कदन दा मनुष्यां के पास कद्ध रं सत्त मिन के ५१९ 
पाव था) वे दानां एक कवे पर जाके खाने के लिये बेटे । वहां एक 
तीसरा ग मनुष्य आया । त्र उस १९ पाव सत्त के समान तीन भाग 
क्रक तोन ने एकरेभागयखा लिया अन्तमेगनेओ जार क इन 
दाने का मिल के १९ पेषे दिये जर चला गया । उस में से गिनती 
लगा केश्ने ऽ पैसे लिये नरैर कने 8 ल्यि। तो पटिज्े अ ञेर क 
के पास कितना र सत्त था? 


उत्तर, शके प्रास € पा्षञ्रोार क के पास ५ पाव सत्त धा। 


.£ 
(४०) एक मनुष्य किसौ दिन प्रातः काल मे श्रपनौ घडो के ५ बले 


चर से चल के ऋप्रने मिजन के यहां गयां तब सिच की घड़ी मे सृ 
धांच बजा चा । वदां वद ५ घटे बेठ के जिस गत्तिसे प्रातः काल में 
चला या उसी गति से जार उसौ मागं से अपने घर चला आय। तब 
उस ौ चर की घडा मं साठे ग्यारह बजा था । अन जा उस मनुष्य ` 
की श्चार उसके मिचर को घड़ी कौ गति एकरूप शरोर समान हाते 


च 
 # 
न 


"~ "= = 
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उन दने धरहरा फे काल मं कितना अन्तर था ग्रोर उस्र मनुष्यकोा 
मागे में जाने वा आने में कितना काल लगा सा कहा?- 
उत्तर, दोना. घडग्रो के काल में ९५.मिनिट का अन्तर चा 
नरर मागे में जाने वा आने में ४५ मिनिट काल लगा ! 


(४१) ३२० इस सख्या के एेसे चार भाग करो कि जा पहिलेमदोा 
मिलादेतरा, दूसरेमें३ घटा देर, तौसरे काश्से गुण दत्र ओर 
चोयेमें५काभागदेन्रातो चारो फल समान देवें? 


उत्तर, ४२, ४७, ११ ओर रर० । 


(४र) एक ज्श्रारी ऊुद्धं रुपये लेके जुरा खेनने बेटा । वह पहिलो 
वार अपने द्व्य क्रा -9- श्चोर एक रुपया का जीता फिर दूसरी बार 


जा उस कर पास द्रव्य ह्या उसका इ च्रार एक रुपया का द जोतान्ार 


तिससी बार फिर्डसके पास जितना द्रव्य इुग्राथा उसका र परार एक 
{ क क क 

रुपया का = जीता। तव उस्र के पास पहिले लितना द्रव्य थया उस सं 

तिगुना हश्रा । ता कदा वह पहिले कितने रूपये ले कं खेलने बेठा था ? 


उत्तर, 3 सुपये । 


(४३) एक बाच्र ने अपनो सेना वगाकार खड कि तवे ९०० मनुष्य 
रच रदे । तव उसने वग केअनृखार हि णक र प्ति मं एक २ मनुष्य 
घा दिया तब वग का श्राकार पृण होने मं ४९ मनुष्य रोर चाहिये 
। ते कदा उस बाबर कौ सेना कितनी थौ ? 


उत्त, ५००० मनुष्य । 
(४४) एक मनुष्य का बार्पं मर गया तब उस को जितना धन मिला 
उपमं से उस नें १००० रुपये धर के काम के लिये लग रख के बचा 


ह्श्रा द्रव्य एक बरस व्यापार से द्रूना किया तव उस मं से ९१००० स- 
यथे फिर.घर के क्राम कं लिये अलग रख कं बचा दुश्रा द्रव्य दूखर 


रे 
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बरस मभौ व्यापार से दूना किया।यों उसने पाच बरस तक्र व्यापार 
किया अन्त मं उस के पास सब द्रव्य पदिले से सप्तगुण अयत्‌ सात 
गुना ऋ 1 तव उस मनुष्य का बाप से कितना धन मिला सा काः 


उत्तर, २४८० रुपये । . 


(8५) दो-अङ्का को रेसौ एक संख्या हे क्रि उस के एक स्यान के अङक 
से दश स्यान का अङ्क द्रूना दे त्रोर जा उस संख्या मरं ₹ऽ घटा देना 
तो शेष संख्या मरं उन्दौदो अङ्का कौ स्थिति पलट के रहतौ है षद 
संख्या क्या रे? 

उत्तर, £&३ 1 


(४६) एक बनिये ने एक रुपये के ¶६ सेर के भाव से कुञ्च चावल 
ओरार कच्छ चावल ९३ सेरक भाव से मिल ऊ ३० सप्रथ का माल लिपे। 
चरारवे देनो प्रकार के चावल इक्टरु कर कफे उसने सव १४ सेर ॐ 
भाव्र से वंच डाले तव उघ्में उप्र का कृ लाभ नदीं ह्रा। पर कध 
घाटाभौ नरीं हरा । ता उसने देना प्रक(र के चावल करितनेर 
रुपये के माल लिथे सा का ? 

उत्तर, १६ सेर के भाव के १० रूपय के ओर १३ सेर के भाव 
के ₹० रुपये के । 


क 


(8७) गङ्गा जो मरं एक बडी नाव मं नोचे ४९० सेर पानो आ गया 
ाउसकताश्जनचैरकयेदा मनृष्य एकर पाज्नलते फे बाहर एंकने 
लगे । उसमें अके पाजसे कके पा्चमरं दना पानो समाता चा। 
ननोर अ मनुष्य ५पलमें३ बार पानो वार फेकता थाञ्चर क मनुष्य 
© पल नं २ बार फेकताथा दप प्रकार से उन दोना मनघ्या नेएक 
घडी ज्र १० पल मं सब पानी बादर फक दिया 1 ता इर एक मनष्य 
कत पाज तरं कितना २ पानो समाताथा? 


उत्तर, अकर पामर सर पनाञ्मारकके पानम ९ षट। 


तक्वातसमीकस्णसभ्बन्यि प्रश्नं } == ~ यि 


(४८) १६८ इस संख्या के पाच विभाग रेखे करो कि पहिले विभागं 
1 £ से गवा क्ते फल यपं ५ जाड देगा, दसस का ५ सं गृण क ठे जाड 
रा, तोषरेका्से गण के 3 ज्ेड दओ, चथेका३ ख गणक र 
जाड देनो ओर पाचवे कादा से गणक ९ जाड द्रात सज याग 
परस्पर समान रेव । तावे द्म्मिगच्यादडं सा कदा? 
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#1) 


उत्तर, ९९, २३, २९, < ज्चीर ५८ ये क्रम से त्रिभाग हं 1 


(४९) एका बरस सं सै रुपये का ५ सपये व्याज क भाव से किसी 
मनुष्य ने कुछ खण लिया । से तीन बरस मे उस काव्या खण के 
छटवं अंश से १० रुपये अधिक्र हा । ता उख मनुष्य ने कितने खपये खण 
लियाथयादा कडा? 


उत्तर, १२०० रूपये । 


(५०) एकत म्रदाजनने १ बर्समसा रूपया के! ५ रूपये व्याज ङे 
भाव से किरी मनुष्य का कद्ध स्पये खण दिया । उस मनुष्य ने चोधे 
वरम फे अन्तमं उस माजन के सन्न रूपये व्याज समेत चुक्रा दिये । 
परन्त॒ ज्ञा वह महाजन अन्तमं सव व्याज चक्र ढि सेलेता तो उख 
क्ता ११५ रूप्ये ओर ९ अना इतना व्याज अधिक मिलता। ता उस 
मनुष्य ने उस महाजन से कितने रूपये छण लिया था सा कहा? 


उत्तर, १०००० सपय 1 
„ (५१) जिन दो संख्यानं में पदिलो का ३ ओर दूसरो का इनं 


का योग १६ दाता हेश्रार पहिलीके-एमंजे दरूसरोका हु घट 
तादा रेष स्दतारेवे सव्याक्यादहें? 


उत्तर, ३० श्रोर २४ । 


(भर) नेक के पास जितने रुपये धे उतने श्चीर उस का दिये 
तब कने अ के पास जितने शेप बचे ये उतने उस का फर दिये 


२४४ एकघातसमीकरणसम्बन्थि प्रन 1 
छेसा देन लेन तीन लार भया । तब टना के पास चोामट र रपये भये। 
ता पिले इर एक के पास क्ितनेर रुपये थये? 


उत्तर, ओ, के पास ८५ श्रार क, के पास 8३ रुपये । 


(५३) एक तलाव में कुछ कमल ये उस पर वेठने के लिये एक 
भ्रमरो का सम्रह अया । राते हि पदिने एकर कमल पर एक २ धमर 
लेटा । तब एक भ्रमर शेप बचा 1 फिर सव उड्‌ रर एक रे कमल पर 
दार वेठे तव एक कम्रल शेष रा । तो उस्र तलाव मे कमल कितने 
घे शरोर वे भमर कितने ये? 

उत्तर, कमल ३ रार भ्रमर ४। 


31) 
2 
-१। 
0 


(५४) अ, के पास ५१९ मोतो ठक मोल केयेज्रार क, 
रे एक माल कये ज्र फिर जव उनमें बहूत परस्पर खेद भा 
तब अ, ने मात क, काद्य जोर कर, ने तोन रीरे अ, का दिये 
न्नर सन मती जरर ररे उन्हे नं बेच डाले । तत्र इर एक का २३ 
रूपये मिले । त इर एक मोतो काजओार्रीरे काक्यारमेलहेषा 

~ करो । । | 


उत्तर, मोती का मेल २० रूपये ओर रीरे का ३० रूपये । 


(धभ) अ मनुष्य ज्ञा कामरदिनमें कर्ताहेसोा दहि काम क मनुष्य 

४० दिनं करतारे ते वदी कामश जार क भिल के कितने दिन 
मं करगे ? 

उत्तर, १४ दिनमे। 


£ 


(५९) अ श्चोर कयेदा मनुष्य मिलकंजा काम २० दिनमें कते 
दे वी काम अकेला अ ३६ दिनम करतादे तो वद काम अकेला 
क कितने दिन म करेगा? - 
उत्तर, ४५ दिन में, 


ऋ ` 


एकधघालसमौकरासम्बन्थि प्रश्न । ~ >५५ 
(५७) निल भिचर संख्या के अंश न्रर छेद इन दनि ९ जाड देतो 
तो उस कामान र दाता दै न्रीर उनदोना चं १चटाद््याते उसका. 
मान इ दाता रे। वह भिर संख्या च्या दै? । 
उत्तर, ड । | 


क 


(५८) एकर मनुष्य ने १२ रुपये को क चवन्नौ श्रोर दु रची कए लिङ , 
उन मे चवची शरीर दुरन्त की संख्या समान थो तो उसने कितने रुपये 
घी चवली श्रीर कितने कौ दुची किदे सा कहे । 

उत्तर, < रुपये की चवन्नौ ओर ४ रुपये को दअच्न । 


(५९) अजरारक् दा मनुष्या के पास कुं रुपये चे । उनमें अनेकसे 
कदा क्रि मेरे पासनजञा जर २५ रूप्ये दाते ता मेरे पास तेरे रूपया षं 
दूने रुपये हेते । तब क ने का कि मेरे पास जो श्रार ₹० हि सपय 
होते ते मेरे पास तेरे से तिगुना धन दाताता इर एक के पास क 
तने २ रूपये ये? ` 

उत्तर, अके पास ९३ अर क क पाठ १९ रुपये। 


(&०) च, नेक, से कटा किना तुम हम को ९ रूपया दन्ना ता 
दमारे पास तुमसे द्रूने रुपये हा जारगे त्रोर जादो रुपये देश्राता 
तिगुने दा जारगे । तो इर एक के पास कितने २ रुपये ये? 

उत्तर, अ, के पास ऽग्रार क, के पास ५ रूपये। 


„ &% रुक पुरुप रर उस कीस्त्ीदोा मिल के एक बतेनभरचघी 
१० दनम खाते! एक वेर रेसा इअ किडउनदनानेचार दिन 
उसमंसे घो साथ खाया फिर वद पुरुष कीं बाहर चला गया तब 
पीद्धे बचा ह्र घी अक्रली स्त्रो ने २१९ दिन मं खाया तब अकेला 
प॒रुप कितने दिन मं सब घौ खा सक्रगा यार अरकलो स्तौ कितने दिन 


भके 
क 


मं खा सकेगी? 
उत्तर, परुष ९४ दिन में श्रोर स्तौ ३५ दिनमे। 


२५६ ~  कघातसमौकरयासम्बन्धि प्रशन । 
न म = वि च क = क [र्भ ~ विक पप 
(&र) हर एक. पुर्ण काष्टा पष, स्त्री क्रा उक्‌ पका आर लडइकका 
घ्रेला इस नियम से छ्लिसो दाता चे २० टर का २८ देषे बाटः दिये 
उन दर्दर मं पुरुषों खे लड़के 9 ऋधिक्रःये । त बताज्रो उनमें पुरुप, 
स्त्रो अर लड़के च्छितने रे थे \ 


उत्तर, & पुरुष, ९ स्त्री जीर ९३ लङ्के \ 


(&3) क्रोड पर्व उसको स्तो रार पच इन तोनां के वयं के वां 
की संख्यां का योग € दे उममे पुश्प चोर स्त्रो इन के वयो ॐ 
` अन्तर क्रे तुल्य पुत्र का वय भ्रा रार ४ वर्स पद्धिले स्त्री का वय पुत्र 


के वय से सात गना था । तने उन तोन का क्र कितनारे धा? 
उत्तर, पुरूष का वयः इरे वपे, स्त्रो का द्द च्रार युजः काञ। 


= 


(६४) लिप भिच्र संख्या के अशम श्य्टा देदा देद 


= 


क 
~~ 


जाड दटेओआता उस का मान ^ दाला । चर उसके शश च्चैर नेद 
के न्तर के तल्य एक चया अश्च श्ररस्याय से तस्य एक नया छेद मने 


# 


= 


ता उस नहं भिच् संख्या का मान ह हाता हं तब बह पदे भिन्न 
 संव्या क्या दहेः 


उत्तर, इड ॥ 


 (&५) जिन दो संख्यान मेँ पददिलौ यें ९ घटत जरर दुषो में ३जेाड 
देनो इन दा फलौ का गणनफलन चैर पहिनौमें ५ज्ेड देर ओर 
दसरो चंदा चटा इन्दा फलां का गृणनफल प्रत्येक. उन्दींदेः 
संव्यानं के गणनफल के समान रताद! वेदा सख्या कान. दः 


उत्तर, ५ ऋअर १२) 


[1 


(&&) किसी खरस्य के घर पर चोरो ददे । उसी समयः उस ने. थोडे 
क्राल् तक इधर उधर खोजा पर कृच मिला नहीं तब उस के मनमें 
आया कि एक घण्टा भर पिले जा मनुष्य ग्रहां सखे गथा वही चे 


ठकघत्तसमीकरणसम्बन्थि प्रशन 1 _ इथ 


तव चोर जिस भागे मं अपनो शएकरूप गति से जाता चा उसौ मागे 
पर वद दस्य भी उप चोर के पकड़ने के लिये अपनी एकरूप गति से 
चला । यद पिले दा घटे तक इस अपनो चाल सं चला जरर तब 
यदह जाना कि चोर मेरे से दर घण्टे मं ५-४- कोख अधिक चलता दे ॥ 
दस लिये उस ने तुरंत श्रपनौ गति को द्रूना किया न्रार जब वह घर 
से चला उप कालस र घण्टेमं चोर का पकड़ा तो चोर एकघर 
मे कितना चलता था नर षद दस्य आरम्भ मं एक घण्टे मं कितना 
चलता या ओर उस से अपने घर से कितने अन्तर पर चार का पकड! 


सा कदा? 


उत्तर, चार दहर घण्टे मं 8 र कास चलता था, शस्य पिले 
हर घण्टेमें३ ४ क्तास चलता चा, श्रार अपने घर घे २<-ए 
कोस पर चोर का पकड़ा । 


(&ऽ) अ जर्क दन दा मनप्यो का एक माजन का कद्ध खण 
ा। अने महाजन का कद्ध रूपये देके अपना ट्‌ ऋणा दर किथा श्रारं 
इसी भाति क से अपना -> ऋण दुर किया । तव क्षो जितना खण 
सोप वचा उससे कका तिगना खण वचा! जा इनका चरर तौनर 
सता सपये अधिक खण राता ज्रर्वे दसो भाति खणदर् करतेताञअ 
के सप छण सेककारोष खण दटनादताताखअनरस्क का कितना 
छया या? 


न 


~ | 


9 उत्तरः अका ३७५ श्पये श्चार क का ९१५०० रुपये खण । 


(&<) किसी मदाजन कते पास कद गे घ्र पर थीं ओर कुद गाव पर 
च्चीं। उन सं दर मरीनेमंघरकोरएकरगेा का पाच र स्पया ओर गाव 
क्तो चकर्ता दार रुपया लगताथा.। इससे गाव कौ सव गेवो क 
लिये जितना द्ध्य लगता या उप के दने से एक रुपया अधिक इतना 
द्रव्य घर की सव्र गेवे के लिये लगता था । तब उस महाजन ने घरं 

१८ < 


रथद एकघातस्मोकरणखम्ब न्धि प्रश्न । 

च्री<्गो गांव पर मेज दिदे इससे घर कौ ओर गांव की गेवे के 
लिपे समान हि द्वव्य लगने लगा । तब पिले उस मदाज्ञन कौ कितनी 
गा घर् पर थीं जार कितनी गांव पर्थं? 


उत्तर, धर परसर्गे जरर गांव पर ३९। 


(€<) दा चङ्क कौ एक रेसो संख्या दे किजेा उसमरं.उनदेो अर्क 
केयोागकाभागदेतरो ता भजनफल अता डदै चर उस संष्या तं 
जा उसी का-आधा जेडदेत्रो तायोग उनदा ऋ्काकेयोग के वग 
के समानता ते बह संख्या द्यादे? 

उत्तर, हः ४ ॥ 
(°) तीन संव्यारेसीदंकि जा उन में पददिली जार दपरीमे 
` शक २ जेड देगा ता पदिने योगसेदूसरायोागदूना देगा, जे पद्दिलौ 
नं चार तलौससो मं £ ज्ञाड देना ता पडिजेयोागसे दसरा योग तिगुना 
म ५ जडदेत्नो ते परदिने येग 
गेन सव्याक्याद सा करा 


गा ओआरने दूमरोमें श्रेर तौस्रो 
तावे 


से टूसण योग चेगुनाहागा। ते 
उत्तर, १९, ३ च्रैर १५। 


(७१) दो अङ्कां कौ एक संव्या फेसो हे की उसमेंजो < काभाग 
देशा तो लब्धि उन दा हं के योागके आधे के समान रातौ है श्रोर 
उस संख्या कें दश स्यान के ङ्कु के समान शेष रता हे। न्रोर उष 
संख्या के अङ्का का पलट दने सनजा सख्या बनेगो उसम नजात्का 
भाग देओ ता भजनपफल £ श्रवेगा चर पे संख्या के एक प्यानकि 
अङ्के समान शेष बचेगा । ते बद. संख्या च्या दे? 


श 


उत्तर, ३५ 1 


(र) अ, क, ग न्नर घटन.चार मनुष्यां ने सायकाल के समय गाव 
के बादर एक लेत मं कुछ गडा हुश्रा धन देखा न्नर आपस मं ठहराया 
कि कल प्रातःकाल आके. यदह सब धन बाट लगे । परंतु उस रातकते 
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प्दिजे दहि प्रहर मं अ मनष्य खेतमें जाके उस ने उस सब धन के 
चार समान विभाग क्रिय ता येष कच्छ नदीं र्दा तब उप्त ने उस 
मे एक विभाग लेके तोन िभाग वदां रख दिये 1 फिर दूसर प्रहर 
क मनष्य वदां गया उसने चेष धन के समान चार विभाग क्तो 
शेप १ अशफीं वची 1 ठव कने वद्‌ १ अशफीं जरर एका विभाग लेके 
शेप धन वहां रख दिखा फिर तीसरे श्र चैयेप्रहरमंक्रमसे गज्रेोरघ 
मनुष्य वहां गये । इने ने भौ इसी प्रकार से उस मं से धन लिया उख म 
ग क्ते चिभाग कर्नेनंद्ा अश्फींज्चैरध के विभाग करने चं तोन 


\ ‰) 


कद न भ~ ० न न प्‌ क 
. रणए बचीं । फिर दुसरे द्विन प्रातःकाल चारा जने मिल के गयं । 


खन्द ने उस शेप धन के सप्रान चार विभाग क्रिये ता शेष कुद्ध-नदीं 
रदा । तव वद्र एक्छ रे विभाग वचार ने लिया चरर सब्र अपनेरे घर 
चले गये । तब रेखा जाना गयाक्रिकः चरर ग को जितनो अशणीं 
मिलो उन ऊेयोगसे्जारघ के अशि कायोग ५६ अधिक थया । 
ता सन धन मं कितनी अशणों थीं ओर इर एक मनुष्य ने कितनौ र 
अ्रणफीं पादंसा कदा? 


उत्त, सब धन में २०६० अशफीं थीं गरेर उसमें से अने ६७७, 
छ ने ५४८, गने ४५३ चरर घ्र ने ३८१ अशफीं पादं । 


(७2) पांच मनुष्ये ने कु धन आपस में इस प्रकार से वाट लिया 
क्रि पह्िनि यनप्य ने सन धन काचोाया भःग जर २४३ रूपये लिये। 
कपिर दपर ने ज्ञा रोप धन वचा उप काचोथा भाग जार २४३ रूप्ये 
लिचे। फिर्ज्े शेप धन रहास भौ क्रमसे ओर तोन मनष्यांने 
दसो प्रकार सं बाट लया । तब अन्त म शेष कू नहो रदा ता 
बतात्रो बड सव धन कितना था रोर दर एक मनुष्य ने कितने २ 
ङपये लिये? 


उत्तर, सव धन ३९२४ सपये था चार हर एक मनुष्य ने क्रम 
से १०२४, ऽ&८, ५७६, ४७३२ श्रा? ३२४ पये लिये । 
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(७४) शक वानिये ने कितने एक रूपया के गेहं १८ सेर के भाव के, 
छ रूपये के १६ सेर के भाव के शरोर ३३ रुपयों ऊ ४ सेर के भाव 
के मोल लिये जर ये तीनो प्रकार के गोह इक्र करके सब ९५ सेर 
भाव से वंच डाले तत्न उस में उस का ९० रुपये लाभ इंत्रा । परंतु इन 
मं जा पटदिले द प्रज्तार छे गोहं चोर छरे रुप्य के माल लेके मिला 
देता जर सव १२ सेर के भाव से बंता ते उस का ४५-३ रुपये लाभ 
देतात उस ने पिले दा प्रकार के गाद कितने र श्पयो के माल 
लिये सो कदा? | ू 

उत्तर, ` पह्विले प्रकार के गोद ३५ रुपयों के ओर दूसरे प्रकरार 
ˆ छे ४३ रूपये के । 

(७५) एक गाड़ में चार चक्रये । उनमें त्रये के समानटो चकर 
छोटे ये जर पीछे के समानदोा चक्र बडे ये। उद गड़ी के ३६० दाय 
भमि चलने नं जितनी बार बड़ा चक्न घमताथया उपसे द्धाटा चक्र 
बार अधिक ध्रमरतता या परत बड़ चक्नकापरिधिजे उसके के इतना 
चचार बहा दाता जर द्धेटे चक्ष का परिधि उसके द के इतनाश्रोर 
बड़ा दाता तो उतनी हि भ्रमि मे जितनो बार वडा चक्र ध्रमता उपम से 
छोटा चङ्ग ९० बार अधिक धमता । ता इर एकं चक्र का परिधि 
कितने दायथा सा कहा? 

उत्तर, बडा परिधि १० दाय च्रेर् द्धाटा ८ दाच । 


(७६) एका कण्ड मं अ, क ओर गयेतौीन भर्नेये उसमें न 
श्र भरना खला रखने खे वह कण्ड ३ घण्टे मं भर जाता या चोर 
कर खेल सेने 9 घण्टे मं भर जाताथाजारस्ग सखोल देने से प्रय 
कण्ड दा घण्टे मं खलीदाजाताथाताओ्, क ओर्ग इन तोन 


क्ता एकर बेर लाल देने से वह कण्ड कितने घण्टे मरे भर जावेगा? 


उत्तर, ९२ घण्टे म) 
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(७७) र< रार ₹३ दन टदे सव्यान्रोा के दार विभाग रएेसे करा कि 
उन दोना सख्याश्रो के पिल्ले विभागःका यग. र रवे ओर दसर 
भागो का अन्तर १७ डवे । 


उत्तर, -र< के क्रम से विभाग ८, ₹९ ओर २३ कते ९९, 9 अधवा ` 
र< के विभाग. २५, ४ ओर २३ के.२ २१ । 


(७८) एकर मनुष्य नें अपने मरणसमय ` मं अपना सन धन अपने पुतो 
कोाबाटदियासा इस प्रकार से क्रि. उस का जितना धनथा उसमसे 
बड़ घनन का ९२०० सपय ओर शेष धन का -ङ (अ्थोतनेवाञअ्श) दिया! 
फिर जे शेप धन बचा उस में से द्सरे युज्र का १८०० रूपये ओर शेष धन 
का < दिया! यों दही आगे-भौ शेषः धनः में से दर एक पुज. का उप के 
पद्िने से &६० रुपये अधिक ओर येष धन का -र- दिया 1 तन अन्त मं - 
सखव पुता का समान धन म्रिला।. ताः उस मनुष्य.का सत्र. धन क्रितनाथा 
ओर उख का. कितने पज्नये सा का? 


उत्तर, सन धन. ३२६०० शूपये या ओर ऽ पुज. घे ॥ 


(७<) तीन अङ्का को एक संख्या रेसौ हे कि उखः में जे उन तोन 


शङ्के याग का भाग देर, ताः भजनफल ३० आता ह चरर € शेष 
स्ता है न्रेर उस संख्यामंजा उसःका अधा.जाड क्ते २० घधटादेजरातेा 
शेष मं उस संघ्या के एक स्यान, रोर शत स्यान के. अङ्कं की स्थिति 
पलट जाती रै रना उप्र संव्यामं<जाडदे्राता यागं उस संव्या 
केते एं स्यान श्रोार दश स्यान क्षे. अङ्को कौ स्थिति पलटतौ है तो वद 
संख्या च्या र? 

उत्त, ४५६ 


(८०) दा ङक को एक रेस अंख्या है कि उष नं ३ नाड के जः 
यागम उन दा शङ्ाक.-यागका भाग देओ ताः भजनफल ३ आतां 
हे । परंत॒ उन दा गक को स्थिति का प्रलट उने .खे जेः सल्या बनेगी 


सर एकध्रानसमोकर्णास प्वन्थि प्रन । 

उनम ऽ जाके जायोगम उनदा अङ्कुंके योगक्ा भागद्श्रो 

ता लब्थि < श्रातो दे । वह्‌ संख्या क्या दहै? | 
उत्तर, ३9 । 

(८१) एक्र मनुष्य का पाच पुत्रे । उस्ने अपने मरणा समय नं 
पना स धन उन पचो पुजा को इस प्रकरारसे बाट दिया । उमक 
जितने सब रुपये ये उन के समान पांच भाग किये तब एक रुपथा रेष 
बचा । बह एक रूपया ओर एक भाग के रुपये सव वड लड़के का दिये 
तबज्ञा शेष वचा उस केभो समान ५ भाग किये तव भी ठक्रहि रूपया 

. शोप बचा । ` वह्‌ एक रुपया ओर वद पाचवा भाग यदह दूमरं लड़के का 
द्धि ओर इसी प्रकास्से जरर तीन लडजञा का भौ धन दिया । तब 
अन्त्रं जा रेप धन वचा उसके भौ समान ५ भाग क्रिये तब रेष 
छ नदीं रदा तव उसने वे पाचों समान भाग पाच लडका कोद दिये। 
उस में सब्र से बडे लड़के का सतर से छेटे लड़के को अपेत्ता से ३६९ 
रुपये अधिक मिले । तव उस मनुष्य के कितने शुप्ये चे ग्रोर दर एक 
लके का कितने र रूपये मिले सो कदा । 

उत्तर, उस मनुष्य का सन धन ३१२१ ्ूपये ज्रार पाच लड़कों 
का क्रम से ८२९, ७०४, ६०४, ५२४ ओर ४६० इ तने रुपये पिले । 


(लर) अन्रोर कयेदा मनष्य अलग अलग ५००० रुपये लेके व्यापार 
खण्ने लगे । क्च दिनमेंशओ्का उस व्यापारमें लाभ दद्म जर क 
फा घाटा दद्रा । तब श्रके पास कके बचे हुए धनसेदूना धन हा 
गया 1 परंत॒ क के जितना घाटाहूग्रा इतनाना अका लाभ दात) 
न्रार अ का जितना लाभ हुश्रा इतनाककाघाटा दोताताअके 
पास क के चे द्रव्य से तिगुना द्रव्या जता। तोश का कितने 
पये लाभ हग्रा रर क को कितने रूपये घाटा हुग्रा सा के । - 

उत्तर, अक्तो ३००० रूपये लाभ ह्म श्रर क का १००० रपय 
घाटा हशर । 


क 


एकघातसमोकरर्सम्बत्ि प्रशन । २६३ 


(८३) एक नदी के तौर पर अ चरीर क यदो गाव परस्पर ९२ का 
के अन्तर परये। उसमें उस मदो काजल अगावसे कर गावं को 
ओर वेग से बद्ताथा। एक डोगी गांव सेक गार कोञश्चोार नदी 
के वोच धारा में चलारे बह दा घण्टे मं क गाव में पहूचो। उसका 
फिर अगांवमेले आना था च्रार नदी के बोच धारा में जल कावेग 
बहुत था परत तौर के पास उस वेगका ड वेग था! इस लिये 
डांगी का तौर के पास रोके चलाया तत्र व्ह ड३धघण्टेमं अ गांव म॑. 
पटच ता ९ घण्टे मरं पानौ की जरर डोगौ को गति कितनोर थो । 

१ 





उत्तर, १९ घण्टे मं पानो क्षौ गति ९-रे केसनच्रोर डेगीको 
१ 
४ -रे कोस । 


चे 


(ते) ओ, कज्चीर् ग इन तीनों के मिल केः १०००० रुपये ये उपमं 
अ ज्रार क इन फे रूप्ये मिल केक से ¶८्४र श्रधिक्येजओेरकजेरग 
डन के रुपये मिल ऊे अ से २९८१६ अधिक्र ये तच इर एक के कितनेर 
रूपये ये? | 
उत्तर, अ के ३५४२, क के २३७९ ओर ग के ४०७९ । 


(८५) एक बतेन € मेर दूध शरोर सेर पानी इकटा मिला के उष घे 
भरादग्राधाज्रीर दूसरा नतन ३ सेर् दूध श्रोर५ सेरपानो मिला के 
उप्तसे भरा दहग्राया। अव इन दोना बतना मसे कुद कुः मिश्र 
पटाथे ज्ञे ॐ एक तीसरा < सेर का बतेन भरदेनादहैरेसा क्रि जिष 
रुं अधा दूध ओर आधा पानौ. देवे ता दर एक पान्न मरं से कितनार 
मिश्र पदाय लिया चाद्ये सा कदा? 

उत्तर, पद्दिले मं से ५ सेरज्रेर द्सरेमं से ४ सेर । 

(८६) एक बनिये ने कितने एक रुपये के चावल १५ सेर के भावः 
से माल लिये श्रर क्रितने. एक रुपयों के १९ सेर के भाव सखे लिये। 
ननोर वे दनां प्रकार करे चावल इकटरं कर के ९२ सेर के भाव से जच 
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डाले । तन उस का उस मं ९०० रुपये लाभ द्रा । परत उस ने जितने 
रूपय क चावल ९५ सेर के भावस मोल लिये उतने रूप्यो केना 
१९ सेर के भाव से माल लेता ओर ९११ के भाव के मेल लेने में जितत 
रूपये लगे उन रुपयों के ९५ के भाद के माल लेता ओर फिर उन के 
मिला के पिजत के नादं वेच डालताते उसमें उप का १९० उपय 
लाभदेता। ता उस ने क्रितनेर रुपया के दोन प्रकार के चाब्रल 
` मालं लिये? 

उत्तर, . ६१५ रूपया क चावल १९५ सेर् के भाव से माल लिये 

चार ६४५ रुपयों के चावल ११ सेर के भाव से लिये । 


(८७) खक मनुष्य के पास तोन चेली समान रूपये से भरौ इ यीं 
वद तने चेलो ले के वाजञार मरं गया । वहां एक जक्दरो की वरूकान 
पर जाके अपनो खक येलो मं से ५ रुपये निकाल लिये तब उस चेली 
मरं जितने रुपये बचे उतने उस जवर काटेकेउससेदा रीरमन. 
{लिये । इसौ प्रकार से अपनो दसरो येलोम से १५ रूप्ये ले फे शेप 
रूपये उस जवर क्ञा दिये चर र४ मानिक मोलनल्ि ज्ररे री 
तौस्से चेली मे से २५ रूप्ये ले के शेप रुपये जवदहरी का दिये जर 
` उस से ५५ मेती मेाल्ल लिये। उस्रं एक रौरा, एक मानिक चार 
शक. मोती इन तीनां का मोल मिलकेष्रेरश्पये या। ता एकर 
शन्न का अलग २ कितना मेल था ओर हर एक येलो में कितने 
ख्पये चे सा कदा? | 

उत्तर, एक हीरे का माल ७५ रूपये, मानिक का ४ रुपये श्र 
मतौ का र रुपये ञ्रोर हर एक चेली में १३५ रुपये चे । 


(८) किमसौ मदहाजन ने ००० रूपया केदो विभाग कर के अलग २ 
भाव से छण दिये उस मं बड़ विभागमे णक ब्म रुप्योंका 
{न्नितना व्याज या उप से टे विभाग में ३ रुपये अधिक था। 
पोषे कटे काल में बडे विभाग मं से करा एक रपया व्यान बडा द्विया 


` ~ रश्कघातसमोकप्णषम्बन्धि प्रशन ।' ` . ददर 
न्रोरराटेमंसा कता उतनाी घटा दिया इससे सब रुपया का 
व्याज उस केह के इतना बठ गया । पर्न्तुजा बड़ विभाग म व्यान 
काभावन्या कावत्यास्खकेदधेटे विभगमसाकाव्याज्ञ दा रषये 
घटाया जातातोा एक बस्पमे सबरूपयाकेव्याज क -3- से ५० रुपये 
अधिक व्याज आता 1 तो सरल धन केदो विभाग कितनेंर यें ओर हर 
एक विभागे का कितनारे व्याजथासोा कदा? 


उत्तर, बडा विभाग ४००० रूपये ओर दाटा ३००० रूपये ओर 
 बङ़मं एक वबरसमेंसा का १ रूपये व्याज रोर छेटे में 
८ रूपये । 


(<) शक आराम (अथात बगीचा) आयत स्तेज के कारकाया 
एक कोने मे उसो अकार का एक तलत्ररणेषाथाकिडउस का 
कणे आराम के कगोस॒न्र दही मेथा ज्रर उस्र को परिमिति (रयात्‌ 
चारो भजा का योग) आराम को परिमिति से ४२० दायन्यनथोजञ्रोर 
उप का स्े्रफल रराम के त्ते्नफल का १६ रथात्‌ चाडशांशया। जा 
उस रराम कौ लम्बाई ४ दाय ज्र अधिक राती जर चेाडादे ३ दाय 
अधिक हाती ते उस्र अराम्र का त्तेचफल <9र वगे दाय बठ जाता । 
त्रो उस आसम कौ पर्सिमिति क्ितनौ घो ओर उष की लम्बाङ श्रोरः 
चेडादे कितनीर थोः? 


उत्तर, आराम की परिमिति ५६० दाच, लम्बाई १६० दाथ नोर 
4 चेडाईं ९२० हाथ । 


(९०) एक महाजन ने ३०३७ रूपया के विषम तोन विभाग कर के 
तोन मनप्यो का ण दिये! उस में एक बरसमें से स्प्यो का ४ रूपये 


घ्या के भाव से परिल मनष्य को दिये, ५ रुपये व्याज के भाव से 
` दरे क्ता जार € रूपये व्याज के भाव से तोर का दिये । उन तना 


भनष्यों ने अठाद्ः बरस मे. ऋअपनार त्याज समत ऋण समान रि ज्ते 


5 । 


रद्द एकघातसमीकरणसम्बन्धि प्रश्न । 
द्राक्ते मद्ाजन का दे दिया उस से तीनां खणमुक्त हुए । त उस 
महाजन ने हर रक मनुष्य का कितना छण दिया यासा का? 
` उत्तर, पद्दिजे मनुष्य के १०३५ रुपये, दूसरे का १०१२ रुपये 
ञ्रार तौसरे का << शूपये ऋणा दिया या । 

(<) अ, का ज्रार ग इन तौन बनिये के पास कुरे रूपये चे । 
उधतं य ने पने रूपयां के १२ सेर फेभःव से चनं मेल लेकर १० सेर 
के भावस वेच डाले। योक ने अपने रुपया को १० सेर के भावस 
दाल ज्ञे के ८ से फे भाव से वेच डली रार ग ने अपने रुपयों के ८ 
` सेर के भाव स चावल लेके € सेर क भराव सवच डल । तव अ, क 
न्नारग दन तीनां का पिल के २९ सपय लाभ इश । ज्ञा वें तोन पिले 
पने सज रुपये दकं कर के उन सब के < सेके भावस गोह मोल 
ज्ञे ७ सेर के भाव से वंच उालतेते तोनां का मिल के र रुपये 
लाभ हाता । परंतु पहिले व्यापार सख इसव्यापारम क क्ता जितना 
 अधिक्र धन मिलता उत्नाहिगका घाटा दाता । ता हर एकर बनिये 
क्रे पाष पिले कितनेरे श्प्रय थः 

उत्तर, . अके पास ३५, कके रे<ञओओरग केर! रूप्ये ये। 


(खर) किसी दाता के ह्वार पर कुछ पुरुप, स्तौ ओर लंडके भोख 
मांगने केलिये खड़े ये । उन मं पुरुषां से स्तौ ४ अधिक्र चीं श्रेःर स्त्रिया सं 
लडक्के € अ्रधिक घे 1 तब वह दाता घर्मं से समान वेषा से भरे द 
तीन चैली नादस् ले आया । उन में एक चेली के पसे सव पुरुपा का 


समान बाट दिये, दूसरी के सब स्त्य का तरार तीसरी के सव लङ्का | 


क्ता । तब जाना गया क्रि दर एक लड़क के जितने र चैष भिज्ञ नसे 
इर एक स्त्री का एक एक पंसा धिक्तं मिला ओर दर एक परुष का 


द्धा दा चैखे ऋरधिक मिले। ते उन याचका म पुरुप्र स्लौ ओर लडके 


3 
(किते र चे नओर प्रत्येक चेलो म 1कतने पसे थे? - 
उत्तर, . २० परुष, २४ स्तर गए, ३० लड़के शोर प्रत्येक धेल मे ९२० 


चसे ये । 


` एकघातसमौ कर्णसम्बन्धि प्रन । - २६७ 


(€३) काद मनष्य क्र दिन पने गाव सें टसरं गाव चला 1 घ 
पदिन कद्ध कास तक अपनो साधारणं गति से चला जब उक्त नजानां 
कि जि गां पर जाना. वद यदा से< कास दूर द तब उसने पनं 
चलने का वेग १ घडी नं एक कोस अधिक जाने का किया परतुजेा 
वद अपनेवेगसक्ता न बाता जार अपनी साधारण गति से चनताताः 

स दसरे गादमें डटः घ्डी पौटे से पहचताजन्रैरज्ञा प्रागम्भोसेः 
बह ठाण इए वेग सं चलता तो उस गाव में ९ घडो पिले पहुचता । 
ता उन टो गा केबोच मरे कितने केस अन्तर या? - 

उत्तर, १५ काप । | 

(<४) ऋ, क, ग, ज्चार्घये चार पिज रना क्षे व्यापारो चे। उनमें 
क्क पास सम्मान मान के १६ मानिक ये वेसे दोक के पास २० नीलमणि, 
गकरेपासररमोानो जर धके पास ऽदोरेये। उन मं रर एक ने अपने 
पास का णक्र रननञ्रर्तौनाकाद्िया 1 तन सब के जितमेर रन दण 
उन का द्रव्य तुल्य हा । अव्र चारा जातके चार रना का मेल मिलक 
स्५< सूपे धा तादर्एकसग्नकामेलच्याथा सा कदा? 

उत्तर, एकर मनिक करा परोल ४४ रुपये, नौलमणि का ३३ रूपये, 
मराती का € रूपये जार हीरे का १७६ रुपये । | 

(<) अ, क, गज्रीरघये चार मनुष्य पशुत्रों काव्यापार करते ये 
उन न्नं अङ पास € याड, ३ ऊंट, < बेल ओर ८ कत्ते इतने पशये तरर 
चेरी पश, क्रकेपासक्रमसे४,८,३ ्राररथे,गके पास 9,५,२ अर 

येज्चरधके पासल<,२,४ जर ९ इतने । इन चारो व्यापारित्राने 
अपने २ सल पथ्य वंच डाले इस से सथां का समान रपय मिले । अब दन 
` न्नं सब सजातीय पशन्रां का मेल समानया अर इनचराजात के चार 
पणन्रों का प्रोल मिल के ९८६ सरुपयेथा। ता दर णक पशु का माल क्या 
थासा कडा? 

उत्तर, शक घोडे का माल ८१ रुपये, ऊंट का ७२, बेल क्रा ३० 
ञ्रार कत्ते फा ३ रुपये । च | 


च 


६ एकधातसमोकरणसम्बन्धि प्रश्न ? 
(<६) रक कुण्ड में पानौ अने के लिये चार भ्ग्नेयेजा षे चारा 


खले रदं ता एक दिन सतनं अचेत र घण्टे चारे स्ना संपानी मिल 

उ मन अवे । चर इतना उस कण्ड मं नहीं खमाताघा। परह्‌ 
जा पिला भरना ध्र घण्टे खला र्द ओर तोन दिन रात खलेर्दंतोा 
सम्र करण्ड जल से भर जवे। वाजा दूसरा भष्नाद घण्टे खना रदं 
ञ्रार तोता दिन रत खसे रह ताभो कण्डं सप्तय्र जल से भर जाव ॥ 
राज्ञा तसय भरना £ घण्टे रार सब तोसा र घण्टे तक्र खेलं र्द 
ताभी बह जलसे भर जाताथा ।रेषादहिन्ञा चे।या करना केवल ४ 
घण्टे ४८ मिनिट तक्र खला स्हे चरर सब. रात दिन खले र्दे वेभो एक 
प्रदाराच मे सब कशण्ड जलवे पणे दराताथा। ते चछ घण्टा म इर 
शक -भरने से कितना ₹ पानो अता धा श्रार उस कुण्ड म कत्तं मन 


पानी समाता-थासो करा । 


उत्तर, पहिले भग्ने से र४ मन, दूसरे से ९८, तीसरे से १६ जार 
चये से ९५ न्रोर उख कुण्ड मं €१९ मन पानी समाता चा। 


(€) 1 ऋ, क, ग जरर घ ये चार मनुष्य कध र रुपये लकं इक्र. 
दात खेलने बेटे उस्रं अभच्रर ध के रुपये मिलकेक भ्रार ग के रुपयों 
क्ते योग से २४४ अधिक ये । उस खेल मर पहिले अ मनष्य जाता तत्र 
डस ने अपने पास जितने रुपये ये उतने र शुप्ये ्रारतोनास ले लिये॥ 
फिर दसी बार खेलमेंक जीता तब उस ने भी अप्रने पास जितना धन 

श्या उतनार धनज्रेसि से लिया। तक्म सेगः आर्ध ये दाना 
जीते उन्हा ने भी वेषा डो धन रारो से लिया । तब अन्त म सब 


घास समान रूप्ये डा गये । तब खेल के आरम्भं हर एक के प्रा. 
कितनेर रूप्ये सखा कहा ।. 


व, 


उत्तर, अके पाप १२५, क के २२५, ग के ३०५ बार घ के ३६९ रुपये). 


` €) 1 एक मनुष्य ने ३ रूपया के ४ कन्नतर, ५ रुपयों के ७ सारस 
प्रो, ॐ रुपयों के ८ रस पत्ती न्नर ८ रुपया के ३ मेर दस भाव से १०५. 


एकच्ातसमोकस्यासम्ब्थि प्रन 1 ` ६६९ 
रूपये के १०० पत्ती इसौ भांति मेशल लिये कि उनमें लितने सारस पत्ती 
शे उतने हि मार ये ओर जितने रूप्यो से हस पत्ती माल लिये उपसं 
दूने रुपये के मार लिये ता बताश्रा उस मनुष्यनेवे चारो जाति के 
यत्तो तने र माज्ल लिये? 


उत्तर, ४१५ व्रतर, ९४ सारख पत्तो, २७ दंस रोर ९४ मार । ¦ 


(<) पांच मन॒घ्य अपने - पास कुछ २ धन ले कें इक ल 
देर उन तं अर्भ तं पाचते मनष्य के पास जितने रुपये थे उष इसे 


¢ 


 मन॒प्य कते पास ३२५ खपये अधिक घे । तब खेल म पिले ह प्रथम मनुष्य 


(य क 


हार गया तत्र उसने ओर चरो के पास जितना २ धतनथा उस के आधे 


से एकर सुप्रया अधिक इतना २ धन सबकारह््या । इसौो भाति दसरा 


तीसरा इत्यादि मनुष्य ऋम से दार गये ओर उन्हा ने भौ रेखा हि धन 
दासं क्ता द्विया । तव अन्त में सभो के पासं समान रूपये दा गये । तज 
खेल के आरम्भ सं दर एक मनुष्य के पास कितने र रुपये ये सा कहा ॥ 


उत्तर, पाचों मनुष्यो के पास क्रम सें ४३१, ३००, २१०, १५० 
तरर ११० इतने रूपये ये । 


(१००) शक गढ के चारो कोने पर मिल के १९४० याधा जाग रतं 
चे। एकर बार जिस कोने पर याड लाग ये उधर शच अक लनं लगा ततर उस 
क्ताने पर जितने ज्ञाग ये उतने हि उतने लेग ओर तौन कोना सेस 
पर आक्ते वदां से उष शज्कारटा दिया पर उन लगा म से लडाद 
मं आदे ज्ाम भर गये । तब शच.दसरे कोने पर्गया.वद्ाभोरेसा एद 
श्रा च्चार्येरी तोसरच्रप्चाये कोने पर द्रा 1 फिर देखते ₹ता सब 
ज्ञानां पर समान ज्ञाग इए ता पहिले -हर एक कनं पर कितनेर 


लाग घे? 
उत्तर, पहिले कोने पर २७० दूसरे पर ४५०; तोषरं पर ५७०. 


भ 


= नै 
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€ ३.1 अञ इस के उत्तर पक्त्र में प्ररनसम्बन्धि कद्ध विशेष कद के 
दस अध्याय करा जरर परवधे का भौ समाप्त करते रें! 


ऊपर को प्रक्रमे जे प्ररन लिखे दं दन मरं जहां किमी पदाचे की. 
सामान्य खूप से गति कौ चचो आवेगो वद्धा उस गति का एकरूप स- 
मभ्ना चाद्ये । जेषा । किसी मनुष्य को वा जल के प्रवाह कौ गति 
१ घडीमं अ कास कद्ोदातोा वह मनुष्यवा जलदा घ्डीमेंरेओ् 
कास, तोनमं३ ग्र, चरमं ४अज्रारय घड़ी में अय काञ्च गति 


इच 


जानो । इसी प्रकारसे कोपी भग्नेमं म पानी क्ते नेवा जाने की 


क 


बात जहां दा वदा भौ एकर पल ते जितना पानो अदेगा वा जायगा 
दा पल से टना, तोन पलम उय से तिगना उत्यादि जाने । 
णखेसा हि कोड मनप्य जा कख काम बनाता दे उसमे ठक घडी 
मर. जिततना बनता दा घडो उससे टना ओर घडी उष 
से अगुणा इत्यादि) इसी प्रकार से सजातीय प्राणणन्रा के सामान्यषूप 
से बेचने वा मेल लेने म सब सजातीय प्राणिनां का मोल समान 
लाने । इत्यादि स्वे इस में गनि की द्वि वा द्वास जर सन्नातौयः 
पदाथे का माल इत्यादि का एकरूप समक्ता । ओर किसो को अनियत 
गति वा मानसे प्रश्न का उत्तर न बनेगा । 


& । बीजगणितसबन्थि प्रश्न के उत्तर मे जव कि धन, धान्य 
शरादिः पदां वादेश अथेत॒ रेखा, त्तेन इत्यादिः जिम मे लम्बाई रहती 
हेवा काल ऋथेत्‌ घड़ी, दिन मास इत्यादि इसी कौ संख्या प्रायः 
 रहतो हे ओर वह अभिच्र वा भिच् प्रत्येक धनवा खण दातो रे)! 
उपस में व्यक्तगणित मं केवल संख्या का अभिच्चत्व ओर भिन्रत्व माज 
द्विखल्ाया रे परत उस के धनत्य ओर णत्व को चच उप मे नीं 
दे । यदह चच बीजगणितमें हे इस लिये अनं रम पटाथे, देश ओर 
काल दन के धनत्व ओर ऋशात्ख के विषय म कच यदा सत्तपसे 


लिखते रं । 


भ - श १ ^ 
र्कघातप्तमौकरयाष्टम्बन्थि प्रश्न । २७९ 
किसी केषपासनजेा द्रव्य वा धान्य इत्यादि पदाथ उसी का दे वह 

= कि ह ॐ तो ॐ 
उस का धन दहै इस लिये उस प्दाये को संख्या धन कातो दे ओर 
जे पदा उसके पास द्सरेकादेा वह उसका ण दे इस लिये 


#= = ॥ > भि ~प क 9 य - 
उस पदटाये की संख्या खण कातो दे! यां पटाथे का धनत्व ओर 


णत्व हे । इसी प्रकार से जब एक स्यान से काइ किसी एक दिशा 
मं चला जाता है तब उम का उस स्यान से जितना अन्तर हा वह 
अन्तर देश उस का धन दहै! इस लिये उस अन्तर देश को संख्या धन 
कलाल इहे 1 ज्रोर जब वह उसो दिशा को विपरोत दिशा में चलेगा 
रथात्‌ उपो मागमे पौद्धे चलेगा तत वद चलने का देश उसका 
छणा दै इस लिये उस उलट) दिशा में चले हए देश की संख्या णा 
कदहाली दै । जैसा ड ण्नुष्य किसी नगर से पृवे दिशा में १० कोस 
गया च्रीर फिप् वहां से लेट के पश्चिम दिशा में गथोत्‌ पवे दिशा 


क्रो विपसेत दिशा मं ऽ कास पीद्धे चला गया तब यदा ९० यद संख्या 


धरन दे ओर 9 यद खण संख्या रे । यदाज्ञारेा प्रशन हा कि वह 
मनुष्य तज उस नगर से किलनो दुर पर किस दिशा मे डदेगाः ता 
यहां +- १९० ज्जर- इनका याग +३ है इस लिये वह मनुष्य उस 
नगर से3 काम पर हागाजओार तोन धनर इस लिये उस नगर सं 
पव दिशा मेंदागा 1 यह उस प्रएन का उत्तर है! ज्ररजे वह मनुष्य 
जेट के पश्चिम दिशामं १२ कोस चलादहा ता यदा १२ यह सव्या 
छण रागी । तब -¬- १० जओर- १२ इन कायोग.- ररे इस लिये वह 


मनप्य उमस नगर्से पश्चिमम दा कास पर् रागा 1 य उत्तस्दे। यां. 


द्या का धनत्व^गओरार खणत्व दं । ज्र इसो भाति कसो तण से नेषा 


सादय से १० चों बोतो रं यर ९१० सख्या धन रे तब यदा से पोरे 


उलटा ज्ञा काल दागा उस की संख्याख्ण है! यो काल का धनणैत्व 
दे । यो सर्वच धरन संष्या से विपरीत खण संख्या जाने । इस लिये 
प्रन के उत्तस्मं ज्ञा काद्‌ मान खण अषि ताजे वह दद्धि का मान 
दा ता उतना इरा जना। जा हसि कामान खण अवे ता उतनी 


ब्भ समण्रा । यो ज्ञा लाभ कां मान ण दहा ता उतनौ दानि 


म 


<७₹ । श्ंधातसमोकर्णसपध्वन्थि प्रश्ने ४ 


जाना । जा दानिकामानच्णरेा ता उतना लाभ जानो । त्यादि 
यो जे पुत्रे देश का मान ण आत्रे तो वद पश्चिम देश कामान दोगा । 
परिचिम देश कामान च्णद्ाता पुत्रे देशका दागा । ये उन्तप्देष् 
केऋणमानके दकत्तिणदेशका न्नर दकत्तिणदेष्व केण मान का उत्तर देण 
का मान जाना । इत्यादि । इसी प्रकार से क्रिसी ण से उत्तर रयात्‌ 
- भविष्यत्‌ काल कामानजञा छण अवेत वह उस षण कते पौ कौ 
उलटा काल अथात्‌ भ्रतकाल जाना । जे ग्रत्काल कामान खण आवे 
` तो बद भविष्यत काल का जाना । इत्यादि 'योां डौ उव प्रशन क 
उततर तं केवल संख्या का मान ण्स ता प्रर को वोलो में जद 
उस संख्या का जाडने कडा दागा वदां घटाना शरीर जहां घटाना न्दा 

गा वदां जड देना कदा । इस लिये प्रश्न फे उत्तप्मंजेा खण मान 
अवे तो ऊपर ज्ञा णत्व का प्रतिपादन करिया हे उख के अनुसार 
प्रश्न के उस उत्तर को प्रतोति कर् लग्ना । । 


८५ । अपर के प्रक्रममें जे प्रतिपादन किया दे उम का अच्छी 
भाति बाध देने के लिये इस मे बोजसज्न का लकछ्ण लिख के उस पर 
रोर कद्ध विशेष लिखते हं 


बीजगणित के प्रएनमं ज्ञा मान व्यक्त येत्‌ ज्ञात ह उन के स्यान 
मरं अ, क इत्यादि वाप, फ इत्यादि उत्तर मान के जा अव्यक्त राशि 
का मान उन्दीं ग्तरोमंले ्न्रातेा अन्तम ज्ञा समोकरण उत्पन्न होता 
ॐ धात जिस मं अव्यक्त राणि के खमान व्यक्त राशिग्रों के द्योतत 
अर्तो मं रक पत्त उत्यन्न हाता है वह समोकर्ण “बीजम्‌ च' कलाव । 
इस बीजसृजसं्ञक समोकरणा मं व्यक्त तरो का उन को संख्यानां से 
उत्थापन करने से तुरंत अव्यक्त राशि का मान ज्ञात हाता दे। श्रोर 
दस प्रकार से जिस प्रश्न का बीजस उत्यतच्न कण उस से उस प्रशन के 
सजातीय लितने प्रश्न गिं उन सभो का उत्तर केवल व्यक्त की 
सोत्ति से जानने का सूज अ्रथेत्‌ विधि उत्यन्न दाता दे 1 लेष्ा ऊपर 
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(र) वे प्रघ्नम नं जिनः प्रस्ना का गित कसे दिलाया दै डउनमें. 
(८) वे च्रीर (€) बे प्रश्नः के गिलत मे.उस् २ प्रश्न का वोजसज्र उत्प 
च्या दे। दस बीजस परए ओर विचार कर्ने के लिये कुद प्रशन 
लिखते दँ । ` ध | 
प्रएन ९.1 जिम सव्या कार्म घटाके अन्तर का क. मं. जाड 
देते खगम हाता. दै वह संख्या क्या देः 
माना, य.= वर संख्या, 
तत्र, क~+(अ-य)=ग 
-„ समक्रिया.से, यन=्अ+क-ग)ः 
दूस लिये य=अ+क-ग, यद इस भाति के प्रश्न करा. गोजसचः 
द । दसं अ, क च्रर्ग दन कामनचदासा मन के उन क्य 
उत्यापन कण्नेसेय का मान तुरत ज्ञात दोगा । 
नेता ! जा अ =४, क = ५ ज्रर-ग = €मानोा. 
ता य =४¬+-१५-£६३) 
रथात्‌ क्रिस संख्याकाष्में टा. के अन्तर.का५म नेाड.दत्रोः 
ननो योग £ दाता रै वद संख्या३्दे। क्याकिञ३काश्मं घटा देने 
से अन्तर १ राता रे दसकाभमं जड. देत्रीतोा योग.€ दाता हे +. 
इस लिे ३ यदह उस सव्या करा मान टोक्र रं! 
परत जा अ=, कऽ रोर ग =४ माना 
ता = ¶.+- 9- 8. < ।. ° 
+ अधात्‌ जिस संव्याका ५ में घटा के अन्तर का म. जोड. दे 
त्ता योग ४ रातादरे वह संष्या <रे।. टस लिये उस सघ्याका मान 
जञा < कहं ते प्रशन कौ बालो के अनसार इष को प्रतौति नहीं दोतौ क्या 
कि < यदहं संख्या पदिले हि ५ स्रं नीं धट सकतो। यो लोक मं यह 
उत्त अनपपन्त चअधेत प्रतीति कसे. के योग्य नहीं हे । इसलिये ऊपर 
के प्रक्रमंज्ञा खलात्व का प्रतिपादन किया. हे उस. के रनपार- श्यः 
प्रन की बोलो ये पलट. दिङे जाषे कि लिष. संख्याम १ घटाकेः्मः- 
९६ 


, €ॐ ~ एकघातवमोकरणसम्दन्थि प्रश्न । 


न्तर काऽम घटादेओनतोा अन्तर देतात दख प्रएन का य 
उत्तर उपपच अधात्‌ प्रतोति के याभ्य दा सकता ₹ं। 


च क 


दृष प्रकार से चोभास्कराचाये ने भो लिखा डे कि 
यज ह्वचिच्छ्ध विधे यदे 
शोध्यं न शेहि परोलश॒द्या । 
विधिस्तदा प्रोक्तवदेव करित 
यागे व्यिगः सुधिया विधेयः ॥ 


ट्स का अये । यदा जब कीं अन्तर कर्ने मरं घटानेकौ संव्यानं 
चट सक्ते वदां उलटा घटा के (अधो जिसमें घटाना ईद उसी का 
चयटाने को संख्या म घटा के) उस अन्तर से अनेज्ञा विधि कडारा उसी 
के अरनघार बरह्भिमान् स्च गणित करं कित जहा योग करना हा षीं 
अन्तर करे । 

इषो प्रकार सेय =अ+क-गडस बीजस मरे 

जा अ =-३, क = ८ ओर ग = १३ मानो 

ता य=३+८- १९३ =-र) 

अरथोात जिख संख्या कोा३में घटा के अन्तरकात्मं जाड देता 
ला योग १३ दाता रे बह संख्या क्या? इस प्रशन का उत्तर -र 
श्राता हे । परत केवल खण संख्या लाक मं अनपपन्न रे इस लिये ऊपर 
क्ते प्रक्रम के अरनसार दस प्रएन को बाली यों पलट दिङ्‌ जावे कि लिष 
सख्या का३्मे जाड केयागका त्म जडदेश्राते योग १३ राता 


हे ता वह संख्या २ हे यद इस प्रश्न का उत्तर प्रतौति के योग्य हाता है 


घ्न २। अ मनुष्य का वयञ्वरसरहेश्रोरक्ाक्ाकबरसहे ता 
क्रञ्ाकावयकाकेवयसे गगुणागा? . 


क 


यहां मानो किय बरस के उपरनन्त गगुण दगा 


इस लिये अय =ग(क +य) 


(अ ग 
समक्निया से, य = शु 
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इस लिये इस जाति के प्रशन करा य = ्- ण यह बीजप्‌च डं ॥.- 
इसमें ओ, क ओओरग इन का इष्ट सल्याजओर सें उत्यापन करनेसेय 
का मान स्यष्टडागा। 
कः = कः = क, कः स (= | ० 
अज इस बीजस का देखने से स्पष्ट ज्ञात हाता किनेदसमय 
का मान धन ऋभीष्टददातोा कञ्चर ग इनके गुणनफलसे्का मान 
च्रवश्य बड़ा चाहिये नदीं ता यका मान ऋण देगा । 


(> न 3 
जसा! जा अ= र, क = १९ अरग = 


२५ -- ११८२ _ 
इ-¶ ¬> 


धात्‌ अक्रा वय र दरस चोर काका १९ बरछा तो तोन 
रस उपरान्त आ कावयकाके वयसे दूना हागा। 


तता य = 


परत जा अ = ३४, क = ९८ न्रार ग =र 


= 1230-१ र 2 


थां कगसेञअकामानद्धाटादहैदइ्ससेयक्तामानशखणटदोा रै 
दस लिये ऊपर के प्रक्रमं जा लिखा हं उस के अनुसार यहाश्राका 
बय ३ वर्स ज्र काका वयप बस्स तौञआआका षयकाक 
वयसे दूना कब हागा? दस प्रश्न का यदह उत्तर हागा किदे बरख 
पिले ाकावयक्राके वब्यसेदूनाथा। - 


इस प्रकास्से यहां स्यष्ठदरे क्रि धन मान जे भविष्यत॒क्राल का 
दाता खण मान भतकराल का दागा। 


प्रन ३1 एक कण्डं अ, कच्रोरगये तोन पानो के भरने हं उन 
रजा न्रीर कये दा कर्नेणक काल मं.खल देता ते बह कुण्ड 
प्र चञमो ं जल से भर्नातादहे, जा अन्ररगयेद खेल देओ ते 
वह कण्ड फ घडो भर्ता दै रक्र ब्रोरगड्न दा भकर्नोका 
खाल देने से वह कण्ड ब धड़ मरं भरता देतो अलग एकर भरना 
खला रखते से बद कण्ड फितनी २ घडो म भरगाः? 


७६ एकधघातसमोकरणापम्बन्धि प्रश्न 1 


मने क्रिश्र, कञ्चर ग ये तीन भरने अलग र काल मं चले स्वत 


ख क्रमस्य, र्श्रार ल घडाम सव कण्ड जल खं भर जायगा 





¶ १... --0 १ ¶ ¶ ९. - °च 
इस लय य+ ह्वः य+ ज्ञं = क्त अर -र+ल्लं= द्व ष 
। २ पफल २? पफव 
द - रेपफल 
ऋर्‌ ल = सक + पव - सव 1 


०६ ` 


क्रू = च, ह 


दष प्रकार स दस प्रष्न मरं तोन अव्यत के लिये तोन वीजसरच 


ट्नम जा प =१२, पर= ५५ अग्ग~च््द्ं 


४ 





थ परप्ठब ॐस<०2९ एण 
ता. . य = वच फ - चकं = इद = २“ 
के र'एषफतव ६ ०० व 
र ~= चद + फव - चव = २४० = २ 
से पणव ~अ. ए. । 2 &० । 


आर ज >= पक~+यब-- फन ~ ९२० 
्रथेःत्‌ एक कुण्डमंनाग्न्रोर कयेदा करने एकर साल में सालं 
देशो ता वद कुण्ड १२ घडो प्रं जल से भरेगा, ्रञ्रोरग को एक काल 
नं खेल दओराते १५ च्डोमे भरा र्कं रग क्रा खेल द्रा 
तो २० घडो में भरेगा । ते अलग २ काल में दर एक करने से कितनी २ 
धड़ में वद कण्ड जस से भरेगा? दसम, कश्रोर ग ये तीना भरने 
्रलग २ काल मं खने रखने सं वह करण्ड क्रम से २० ३० ग्रार & 
घडी सं भर जायगा । 
परत इन बोजसन्नां मज्ञा प= १२, फ 2३० चरर ब =&० माना 











। न्प्रण्व  _ _ ४३२०० _ ४३२०० _ 
ता, य = द्रवं - चकं = ऽर ¬ ९८०० - इह = २१६० = २ 
सटेपएब ४३२०० ४३२०० _- 
र = पक्त फल -- चवं = ३० ¬ ९८०० - डर = १६४ = ३०, 
__ ~--रप्फ्ल ४३२०० ०३९००. ६०। 
ल = घफ-- पब - कललं ~ ३६ ° -- वृद्ध>-~ - ई 


ध. प्रयोत्‌ अ, क भोर ग इन तोन कण्नामदारे भरने खलं रखने 
सजा वह कण्ड.क्रम से ९२, ३० शरोर &० घडो मं भरेगा ता केवल श्र 
भरना खला रखने से २० घडो मं भरेगा, क खला रखने से ३० घडो 

भरा न्चीर ग करने के काल क्रा मान खण €° घडो श्राया है प्रतु 


दष्टकमे र द्ीष्टकमे + े २७9 
ऊपर क्ते प्रक्रम मे द्विवलाया है कि काल को खण संख्यः भ्रतक्ाल को 
अथोत॒ पौद्धे के काल कौ द्योतक हे । इस लिये जेता अर क भरनो 
के काल का मान धन हे इस कार्ण से जब कुण्ड जलरहित हे उस काल 
. क्ते उपरान्त २० डो तकत अ भरना खला र्दे वा ३० डो तक क करना 
खला र्दे ता वह कण्ड जल. से पणे दा जाता हे तेसा ग भरने के काल 
का मान खण हने से जब कुण्ड जलर्ित हदे उस काल के पौधे € 
घड़ी तक ग भरना खला रहे ता बह कूण्ड जल से पणे रहता हे । 
वद ६० घड़ी के णत्व का अये है इस से स्पष्ट प्रकाशित दता हे 
क्रि उस कुण्डमें अज्र कयेदा भरने उस में पानी.अआनेके लियियें 
र इन से क्रम से २० ओर ३० घड़ी मं वह कुण्ड जल से पणे दाता 
था । चीर ग यर भरना कुण्ड का पानो उस्म से निकलने के लिये 
थ। श्रर इस से वह करण्ड भर जल ६० घडो मं सब निकल जाता या! 


ट्छ 1 ऊपर के प्रक्रम मं उषरे प्रकार को प्रश्न का उत्तर जानने क 
लिये अलग र बज उत्पन्न कर्ने का प्रक्रार दिखलाया । परत जिस 
से एक्रबणेरकधघ।(तसमोकरणसम्बलन्थि प्ररनमाज का उत्तर ज्ञात दा रणेसा 
भौ बीजस॒ज्न उत्पच्न हा सकता दे । उस मं लाघव के-लिये जिन 
प्रश्ना में अव्यक्त राशि क्रिसो व्यक्तं संख्या से गुणा वा भागा हुत्रा दा 
वा अपने दहि किसी अंशसे जडा हा वा घटाया इदो रेषे 
प्रश्नों के उत्तर के लिये एक दाटा नीजस॒च्र. हाता दे । ननोर (एकवणे- 
एङ्रघातसंबन्थि) सकल प्रश्नां कें उत्तर के लिये एक बड़ा बोजक्षच् 
हे 1 उद मं परिजे बीजस से जञा विधि उत्पन्न देता हे उप्तकेटष्र- ` 
कमे कते हें न्रर द्ूषरं संज्ञा विधि वनता दे उस.का दौष्टक्मं 
कते द । इन बौजसुजां के विधिन्रों से एकवणेएकघातसंबन्धि समय 
प्रश्ना के उत्तर अव्यक्त अतर को कल्यना कं विना केवल व्यक्त को 
रोति से ज्ञात दो सक्रते हं । इस लिये अनन्तर कदे प्रक्रमं में क्रम 
ले वे दे बून शरोर उन कते विधि लिते हं! 


` दश्ट ~ दृष्टकमे नर द्रोष्कमे १. † 
` `€ । एकवणेएकघातस्षमौ कर्यासर्बान्धि धरते में जिनमें व्यक्त ` 
` रशि किसी .व्यक्त संख्या से गणित वा भक्त वा अपने किषी अंश से 
सहित वा रहित डाउन में स्पष्ट हे क्रि उन प्रश्ना से अय=क, रेषा 
एक समीकरण उत्यच्र दाग । इन में क यद्ध व्यक्तं संख्या प्रश्न में ज्ञात 
गती हे दस को दुष्ट कहते हँ । अवर रेसे प्रश्न मं जा अव्यक्त राशि का 
मान कोड इष्ट अयोतत चाहा सा माने, जषा इ,ता स्यष्टदरेकि 
शद्‌ यदह क के समान नदहोगा कितु चरर कोड देगासेा मना किन 
दोगा इस का निष्पच कते हें । ता अइ =न, यदह दसय समीक 
णहे इससे अ= । दख अ कौ उन्मिति का ऋय=क, इष 
समाकरणमं अके स्यानमें रखने से य>य=क.य = श्ल ~ 1 इस 
प्रकार से रेसे प्रश्नों के उत्तर के लिये य => यदह बौ  । 
दस से यदह नोचे लिखा हा विधि उत्पन्न हेता हे । दस विधिका 
दूरकम कते रें । 
, इष्टके । लिख रेखे प्रशन का उत्तर जानना दा उस मं पहिले अव्यक्त 
संख्या क्ते स्यानं जा चादा सा संख्या मान लेनरो उस काष्ट कहते 
हं उसमें प्रणनकी बोली के अनुसार सव्र गणित कणे तत्र अन्त में 
जा निष्यन्न दहागा उस का इष्ट च्रोर दुष्ट इन के गुणनफलमेभाग 
देओ जा लब्धि आवेगी बही अव्यक्तराश्चि का मान दोगा । उस से प्रशन 
क्रा उत्तप् स्यष्ट दागा। 
उदा० । जिख संख्या कादोसे गुणके फल में उसी संख्या का 

श्राधा न्नर {तिददं घटा देना ता ४< शेष रुदता रहै वह संख्या च्या ई? 

. मानो क्रि वद संख्या & हे, तब , 

` &६>८२- £> ३-६०-३ 

= १२-३- २ = 9 यद निष्यन्न दे । 
शरोर प्रश्न मं ४९दुष्ट दे । 
दख लिये ४९& = ४२, यदी अभीष्ट संख्या दे । वद उत्तः । 





इष्टके श्रोरद्भीष्टकम । `.  सथ्ह 
ल्ट 1 जव कि एक्रव्ेरकधातसमीकरणसम्बन्धि प्रशन साजे 
अय +-क, श्र गय + घ रेते व्यि समान पत्त उत्यन्न दाते है य स्यष् दै । 
ख लिये इन दो प्ता का अन्तरः अवश्य ° देगा 
्रथेातु अय ¬+-क-(गघ~+घ) =° - 
^ (अ-ग)य+(क-घ) =° 
ऋ रेपे प्रश्न मं जा अव्यक्ताशिः का मान ष्ट गयात्‌ चारा सा 
माने जेषाडइते स्पष्ट हे किससे प्रन को बलो के अनुलार जा 
अद्‌ + क जर गद ~+ च, ये दा पक्त उत्पच रागे ये परस्पर सपान न 
दागे इस लिये इन का अन्तर ° नरी दोगाः! ता मनोाक्रिइन दा 
यतता का अन्तस्न दे 
अयात अद +क- (गड +घ)=न 
० (अ-ग) र --(क-~धघ) न 
च्रार ऊपरका समीक्रण,(अ - ग) य ¬+ (क - घ) = ° 
न्तर कर्ने से, (ऋ-ग)(द-य) = न । 
दसी प्रकार से जा अव्यक्तराशि का मान कोड दूष इष्ट जषा उ 
प्रन्नःच्रर दस इष्टसेजा दा प्रत्त दागे उन काओन्तरममना ता 
ऊपर कौ युक्ति से (अ-ग)(ख-य) = म, यह समीकरण उत्यच्च 
दाणा 1 








# ~ अ-ग)(ह--य) न 
 भागरार स अ-ग)(उ-य)- न 
य ~, 
अथातः इः य = 
| घा, म्र ड्‌ - मय =नड-नय 
¢ 
{4 (न - म) य =नडउ-मनू 
=  नडउ-मड्‌ 


द प्रकार से एक्रवणेएकघातसमीकस्णसम्बन्थि प्रप्ना मे उत्तर क 


लिये य = च ज्ञ यद बीजज दै । इस से उन प्रश्नो का उत्तर 
. जानने के लिये नाचे लिखा दशा सामान्य विधि उत्यन्नरतादे। इष 


ष्ठा दरोष्टकमे कहते हे 


~ 


८० | इष्टकमं तरर दी एकमः ४ 


हौ एकम । प्रश्न मे जेए अव्यक्त राशि हागा उस करे स्यान मेः केक ` 


इष्ट सख्या मान के उतम प्रएन-कौ बेली के खनसार सव गणित खश 
कं समान दो पह्धा कौ संख्या घिद्धक्योजेा कदा सव्या परस्पर खमान 


-हाताजे इष्ट माना देः वहो अव्यक्त राशि का मान देगा 1. परंतु 
जा वे संख्या परस्पर समान नराः तो उन का अन्तरं करो ज्रार पदिः 


पत्त कौ संख्या से दूसरे पत्त की संख्यः जैसी दटी घः बड़ी दाग उस 
के. अन॒प्ार ठह अन्तर धनल ख जाना । इसी प्रकार से अव्यक्त 
राशि के स्यानमें द्रूसरो णक इष्ट संख्या मघ्न के दूसरा अन्तर धज 
वा छण सिद्ध करो । फिर पहिले अन्तर के दूसरी इष्ट संख्या सेगण 
देशो ओर दूसरे अन्तर का पददिली इष्ट संख्या से गुण देग्रो। तव मि 
वे अन्तर देना धनवा दोना खण दहा ता इन दा गृणनफजां के 
प्रन्तर मे उन दो ग्रन्तरो के अन्तर का भाग देता । परेतु जा एकः 
अन्तर धनदो जरर एक खणो ता गृणनफलां के योग मं गन्त क्के 

1गकाभागदेभा या करनेसे जा लश्थिं ऋवेगो वरी अव्यक्तरायि 
का मान रागा । उप्त से प्रशन का उत्तर स्प्र इहागा। 

उदा7०1 लिसस्ल्याकादासें गण के फलम १७ घटादे ता 

शेष, उस संख्या के अधे से ९ अधिक्र रुदता रे वदः सल्या क्यार? 
माना क बह सख्या १४ ङ, 

ता १४ >८ ₹- १७ = ११, परत्‌ १४८ -= --१९ = =, 

~. ११-८=३ यद्व पहिला श्न्तर धन हे । 
किर माने कि वह संख्या १८ है, £ 

ला ९८ >२- १७ = १९ शीर १८५८ १-+ ९ = ९, 

~. १९- १९० = < यद दूषरा भी अन्तर धन दे । 
` श्म ३ > ९८ = ५४ ओर < >< १४ = १२६ । 

दस लिये १९९99 = ‰ = १२ यहो अभोष्ठ सख्या रे । यद उत्तर 


` ` बीज्ञगणित का पवे।धं समाप्त हुत्रा ॥ 
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